शायचंद्रजनशाखमाला । 





श्रीनेमिचंद्राय नमः । 


श्रीमन्नेमिचंद्राचायसिद्धांतचक्रवर्तीविरचित 
छबव्धियार । 


( क्षपणासारगमित ) 
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पाडमनिवासी पण्डित मनोहरझालरुशाखत्रीकृत संस्क्रतछाया 
तथा संक्षिघहिन्दी भाषाटीका सहित । 
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श्रीपरमश्रुतप्रभावकर्मंडल बंबईके ऑ० व्यवस्थापकने निणयसागर प्रेसमें 
रामचंद्र येसू शेडगेके प्रबंधसे छपाकर प्रसिद्ध किया । 
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प्रस्तावना । 


“+>>च्श की अपीसए++ 


प्रिय पाठकगण ' आज में श्रीमहावीर प्रभुकी कृपासे आपके सामने यह क्षपणासार- 
गभित लब्धिसार ग्रंथ संस्कृत छाया तथा संक्षिप्त हिंदीभाषाटीका सहित उपस्थित करता 
हूं, जो कि गोंमटसारका परिशिष्ट भाग है। गोंमटसारके दोनों भागोंमें जीव और कमे- 
का स्वरूप विस्तारसे दिखलाया गया है। तथा इस उक्त अंथमें कर्मोंसे छूटनेका उपाय 
विस्तार सहित दिखलाया है | सब कमोमे मोहनीयकम बलवान है, उसमें भी दशनमोहनीय 
जिसका दूसरा नाम मिथ्यात्वकर्म है सबसे अधिक बलवान है । इसी कमेके मौजूद रहनेसे 
जीव संसारमे भटकता हुआ दुःख भोगरहा है | यदि यह दर्शनमोहनीयकम छूट जाबे तो 
जीव सभी कर्मोसे मुक्त होकर अनन्तसुखमय अपनी स्वाभाविक अबस्थाको प्राप्त होंसकता है । 

इसीकारण इस लब्बिसार ग्रंथमे पहले मिथ्यात्वकर्म छुड़ानेकेलिये पांच लब्धियोंका 
वर्णन है| पांचोमे भी मुख्यतासे करणलब्धिका स्वरूप अच्छीतरह दिखलछाया गया है। 
इसीसे मिथ्यास्व कमे छूटकर सम्यवस्वगुणकी प्राप्ति होती है। यही गुण सोक्षका मूलकारण 
हे । उसके वाद चारित्रकी प्राम्िका उपाय बतछाया है । चारित्रके कथनमे चारित्रमोहनीयक- 
मेक उपशम व क्षय ( नाथ ) होनेका क्रम दिखलाया है | उसके बाद बाकी कमोके क्षय 
होनेकी विधि बतला३ गयी है । कम्मोंका क्षय होनेपर मोक्षको प्राप्त जीवके मोक्षस्थानका 
खरूप दिखलाके ग्रंथ समाप्र किया गया है। 

यह ग्रंथ श्रीचामुंडराय राजाके प्रश्रके निमित्तसे श्रीनेमिचद्रसिद्धांतचक्रव्तीने बनाया हे. 
जोकि कषायप्राभ्षत नामा जयधवलसिद्धांतके पंद्रह अधिकारोंमेसे पश्चिमस्केंध नामके 
पंद्रहवे अधिकारके अभिश्रायसे गर्भित है | इसकी संस्क्ृतटीका उपशम चारित्नके अधिका- 
रतक केशववर्णक्रृत मिलती है आगेके क्षपणाधिकारकी नहीं । 

इसकी भाषाटीका श्रीमान्‌ विहच्छिरोमणि टोडरमछजीने बनाई है, वह बहुत विस्ता- 
रसे हे । उसमें उन्होंने लिखा है कि उपशमचारित्रतक तो संस्क्ृतटीकाके अनुसार व्या- 
ख्यान किया गया है। किंतु कर्मेके क्षपणा अधिकारके गाथाओंका व्याख्यान श्रीमांधवर्चंद्र 
आचायेकुत संस्क्ृतगद्य रूप क्षपणासारके अनुसार अभिप्राय शामिल कर किया गया है । 
इसीसे इस ग्रंथका नाम लब्धिसार क्षपणामार प्रसिद्ध है। 
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इस प्रंथके कता श्रीनेमिचद्र सिद्धांतवक्रवतीका जीवन---चरित्र जीवकांड भाषाटीका- 
की भूमिकामे विस्तारस लिखा गया है इससे यहां लिखनेकी विशेष आवश्यकता नहीं है। 
लेकिन इसके भाषाटीकाकारके विषयमे कुछ लिखना है जोकि वे स्वयं लिखगये है । 

इस पअंथकी भाषाटीका रचनेवाले श्रीमहद्दिदद्वथ टोडरमछजी है | इनकी जन्मभूमि 
ढूंढार देश जयपुरनगर है। उन्होंन लिखा है “रायमछनामके साधर्मी भाईकी प्रेरणासे 
संवत्‌ १८१८ माघसुदि पंचमीके दिन सम्यशज्ञानचंद्रिका नामकी भाषाटीका बनाके 
पूणे की” । इससे उनका जन्म संबत्‌ भी छगभग अठारह सौके है। 

इसकी भाषाटीकाका बहुतविस्तार होनेसे सबका मुद्रित करना दुस्साध्य समझकर 
श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडलके ऑनरेरी सेक्रेटरी श्रीमान्‌ शा० रेवाशंकर जगजीवन जह्वेरीकी 
प्रेरणासे मेने संस्कृतछाया तथा संक्षिप्त दिदी भाषाटीका तथार की है । यद्यपि इस भाषा- 
नुवादमे सब विषयोंका खुलासा नही आया है तो भी मे समझता हूं कि मूला्थ कहीं 
नही छोड़ा गया है । सब विषयोंका खुलासा इसकी बड़ी भाषाटीकाम ही होसकता है । 
इस समयके अनुकूल गाथा सूची ओर विपयसूची भी लगादी गई ६ इसलिये पाठकोंको 
वांचनेमे सुगमता होसकती है । 

यह भाषाटीका बड़ी टीकाम प्रवंश होनेक्रेलिये सहायकरूप अबच्य होगी यह में आशा 
करता हूं । तथा तत्त्वज्ञानी खर्गीय श्रीमान्‌ रायचंद्रजी द्वारा स्थापित श्रीपरमश्रुतप्रभाव- 
कमंडछकी तरफसे इस प्रंथका जो उद्धार हुआ है इसछिये उक्तमंडलके सेक्रटरी तथा 
अन्य सभ्योकोी कोटिशः धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने उत्साहित होकर इस महान अंथका 
प्रकाशन कराके भव्यजीवाका महान उपकार किया हैं । द्वितीय घन्यवाद श्रीमान स्पाद्वाद- 
वारिधि गुरुवर प॑० गोपालदासजी वंरेयाको दिया जाता है कि जिन्होंके ज्ञानदानकी 
सहायता पाकर उनक चरणकमछोंकी कृपासे अपनी बुद्धिक अनुसार यह संक्षिप्त भाषाटीका 
निर्विनश्न समाप्त कीगई है । 

इस अंथकी तथा गोमटसार मंधकी विशप संज्ञाओंके तथा गणितके जाननेके लिये 
इसी मंडलकी तरफसे इन्ही नमिचद्राचायका बत्रिलोकसार अथ भी सस्क्ृतदीका तथा 
भाषादीकासहित शीघ्र ही प्रकाशित किया जायगा | 

अब अंतर पाठकोमे मेरी यह प्राथेना है कि जो प्रमादसे, दृष्टिदोपसे तथा बुद्धिकी 
मंदतासे कहींपर अशुद्धियां रहगई हा तो पाठकगण मेरे ऊपर क्षमा करके शुद्ध करते हुए 
पढें । क्योंकि ऐसे कठिनविपयमें अशुद्धियोका रहजाना संभव है | इसतरह्‌ धन्यवाद 
पूवेक प्रार्थना करता हुआ इस भ्रस्तावनाको समाप्त करता हूं । कृत पल्ब्रितेन विज्लेषु । 

जैनग्रन्थ उद्धारककार्यालय खत्तरगछी हादावाडी | जैनसमाजका सेवक, 


पोष्ट गिरगाव--बंबई . मनोहरलाल 
आसौज सुदि १५ वी० स० २४४२. पाठम ( मेनपुरी ) निवासी 


लब्धिसारके गाथाओंकी अकारादि-क्रमसे सूची । 
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यह भी दूसरी बार छपाया गया है । न्‍यों० २ रुू० 

३ ज्ञानाणव भा० टी ०-इसमें अह्यचयेका विस्तारसे कथन है दूसरी वार छपाया गया है। न्‍्यो० ४२ 

४ सप्तभंगी तरंग्रिणी भा० टी०-यह भी दूसरी वार छपाई गई है । न्‍यो १ रु० 

५ घृहद्वव्यसंग्रह सं० भा टी०-बृहदूद्धव्यका उत्तम कथन किया है । न्यों. २ रु०. 

६ द्वब्यानुयोगतर्कणा भा० टी०-इसमे नयोका कथन है । न्‍यों० २ रू० 

७ सभाष्य तत्त्वाथोधिगम सूत्र भा० टी०-इसकी थोड़ी श्रतियां रहीं थी इसलिये अब दूसरी 
बार छपाया जा रहाहै । अबकी बार पहलेकी त्रुटिया निकाऊू दी जायगी । न्यो० २ रू० 

८ स्याद्ादर्मजरी सं० भा० टी०-इसमें छहो मतोंका विवेचन है । न्‍्यो० ४ रु० 

९, गोंमटसार ( जीवकांड ) संस्कृत छाया ओर संक्षिप्त हिन्दी भा० टी० । न्‍यो ३॥ रु० 

१० गॉमट्सार ( कर्मकांठ ) संस्कृत छाया और संक्षिप्त हिन्दी भा० टी० न्‍्यों० २ ₹०. 

११ प्रवचचनसार सं० भा० टी०-इसमे दो संस्कृत टीका ओर एक हिन्दी भाषाटीका है। न्‍यों ३ ू०- 

१५ परमात्मप्रकाश सं० भा० टी०-यह अध्यात्म ग्रंथ द्व। न्‍्यो० ३ रु०. 

१३ रूब्धिसार ( क्षपणासार गर्भित ) संस्क्रत छाया और संक्षिप्त हिन्दी भापाटीका सहित छपाया 
गया है । न्‍यों० १७ रु० 

१७ मोक्षमाला-यह प्रंथ श्रीमद्‌ रायचंद्रजीकृत है । गुजराती भाषामें छपा है । न्‍्यो० बार आना । 

१५ भावनाबोध-मह प्रंथ भी उक्त महान पुरुष कृत है। गुजराती भाषामें छपा है। न्‍्यो० चार आना। 


आवश्यक सूचना । 


सभाष्यतत्त्वाथोधिगम भा० टी०-यह ग्रथ दूसरी वार झुद्ध कराके छपाया जा रहा है । पहली 
वारकी सब त्ुटियां यथा संभव निकाल दी जावेगी । 


ब्रिलोकसार-यह प्रंथ श्रीमप्रेमिचंद्राचार्य सिद्धात चक्रवर्ता विरचित मूल गाथारूप है । गोमट्सार 
वगैरहकी संज्ञाओंके जाननेकेलिये तथा तीन छोककी रचनाका स्वरूप और विशेषकर भूगोल, खगोलरू, 
भरतसंडकी सृष्टिकी रचना और संहार इत्यादि बहुत बातोकें विस्तारसे जाननेकेछिये सेस्कृत टीका और 
हिन्दी भाषाटीका इन दो दीकाओं सहित इसी मंडलसे शीघ्र प्रकाशित कर पाठकोंके सामने एक वर्षके 
अंदर उपस्थित किया जायगा । 
यह संस्था किसी खार्थकेलिये नहीं ह केबल प्राचीन आचार्याके प्रंथोका उद्धार कर पाठकोके उपका- 
रके वास्ते खोली गई ह। जो द्रव्य जाता है वह इसी जैनशात्रमाछामें उत्तम ग्रथोंके ऊद्धारके वास्ते 
लगाया जाता हूं । इति शम्‌ । 
ग्रन्थोंके मिलनेका पत्ता- 
शा० रेचवाशंकर जगजीवन जॉहरी 
आनरेरी व्यवस्थापक श्रीपरमश्रुत प्रभावकमंडल 
जोंहरी बाजार खाराकुबा पो० नं० २ बबई । 


रायबंद्रजैनशाख्रमाला 2, 





श्रीनेमिचंद्राय नम: 
अथ छायासंक्षिप्तहिंदीभाषासहितः 


लछब्घिसारः 


( क्षपणासारगर्भितः ) 





मंगलाचरण । 


दोहा-सम्यग्दशन चरन गुन, पाय कुकर्मक्षिपाय |.» 
केबलज्ञान उपाय प्रभु, भए भजों शिवराय ॥ १ ॥ 
लब्पिसारकों पायकें, करिकें क्षपणासार । 


हो है प्रवचनसारसों, समयसार अविकार ॥ २ ॥ 


पहले श्री गोंमटसार शास्रमें जीवकांड कर्मकांड अधिकारोंसे जीव और कर्मका खरूप 
दिखलाया उसको यथार्थ जानकर मोक्षमागेमें प्रवते होना चाहिये क्योंकि आत्माका हित 
मोक्ष है। मोक्षके मांगे ( उपाय ) दशेन व चारित्र हैं और सम्यक्‌ ज्ञान भी है परंतु यहां 
गुणस्थानके क्रममें सम्यस्शञानकी गोणता है इसीलिये मुख्यतासे दशेन चारित्रकी ही 
लब्धि ( प्राप्ति ) का उपाय बतढछाते हुए प्रथम अपने इष्ट देवको नमस्कार करते हैं।-- 


सिद्धे जिणिंदचंदे आयरिय उवज्ञ्ञाय साहगणे । 

वंदिय सम्महंसण-चरित्तलद्धिं परूवेमो ॥ १॥ 
सिद्धान्‌ जिनेंद्रचंद्रान्‌ आचार्योपाध्यायसाधुगणानू । 
चंदित्वा सम्यग्द्शनचारित्रलुब्धी प्ररूपयामः ॥ १ ॥ 


अथे--सिद्ध अत आचार्य उपाध्याय और साधुओंको नमस्कारकर हम सम्यर्द्शन- 
लब्धि और चारित्रलब्धि-इन दोनोंका खरूप कहेंगे । 
आगे दर्शनलब्धिके कथनमें पहले प्रथमोपशम सम्यक्त्व होनेकी विधि कहते हैं;- 
- चुदुगदिमिच्छो सण्णी पुण्णो गच्भजविसुद्धसागारो । 
पढसुबसमं स गिण्हदि पंचमवरलद्धिचरिमम्हि ॥ २ ॥ 


२ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ | 


चतुगेतिमिथ्यः संज्ञी पूणे! गर्भजों विश्वुद्धः साकारः । 
प्रथमोपशम स गृह्याति पंचमवरलब्धिचरमे ॥ २ ॥ 
अर्थ--चारों गतिवाल। अनादि या साढि मिथ्यादृष्टि संशी ( मनसहित ) पर्याप्त गभज 
जन्मवाला मंदक़ोधादिकषायरूप विशुद्धपनेका धारक गुणदोषविचाररूप साकार ज्ञानोषयो- 
गवाला जो जीव है वही पांचवीं लब्धिके अनिवृत्तकरण भागके अंतसमयमें प्रथमोपशम 
सम्यक्लको अहण करता है ॥ २ ॥ 
आगे प्रथमोपशम सम्यक्त्व होनेसे पहले मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें पांच लब्धियां होतीं 
हैं उनके नाम कहते हैं;- 


- खयउवसमियविसोही देसणपाउग्गकरणलडद्धी य । 
चत्तारि वि सामण्णा करण सम्मत्तचारित्ते ॥ ३॥ 
क्षयोपशमविशुद्धी देशनाप्रायोग्यकरणलब्धयश्व । 
चतस्रोपि सामान्याः करणं सम्यक्त्वचारित्रे ॥ ३ ॥ 


अथे--क्षयोपशम १ विश्वद्धि २ देशना ३ प्रायोग्य 8 करण ५- ये पांच लब्धियां 
हैं। उनमेंसे पहलीं चार तो साधारण है अर्थात्‌ भव्यजीव और अभव्यजीव दोनोंके होतीं 
हैं। लेकिन पांचवी करणलब्धि सम्यक्तव और चारित्रकी तरफ झुके हुए भव्यजीवके 
दी दोती है ॥ ३ ॥ 

आगे इन पांचोंमेंसे पहछी क्षयोपशमलब्धिका खरूप कहते हैं;- 


कम्ममलपडलसत्ती पडिसमयमणंतगुणविहीणकमा । 
होदूणुदीरदि जदा तदा खओवसमलड्धी दु ॥ ४ ॥ 


कमेमलूपटलशक्ति; प्रतिसमयमनंतगुणविहीनक्रमा | 
भूत्वा उदीयेते यदा तदा क्षयोपशमलब्धिस्तु ॥ ४ ॥ 
अर्थ--कर्मोमें मैठरूप जो अशुभ ज्ञानावरणादि समूह उनका अनुभाग जिस कालमें 
समय समय अनंतगुणा क्रमसे घटता हुआ डदयकों ग्राप्त होता है उस काल्‍में क्षयोपशम 
लब्धि होती है ॥ ४ ॥ 
आगे विशुद्धिलन्धिका खरूप कहते हैं;- 
- आदिमलड्धिभवों जो भावों जीवस्स सादपहुदीण । 
सत्थाण पयडीणं बंधणजोगो विसुद्धऊद़ी सो ॥ ५ ॥ 
आदिमलब्धिसवों य भावों जीवस् सातंप्रभृतीमाम्‌ । 
शस्तानां प्रकृतीनां वंधनयोग्यो विशुद्धिकश्धि! स। ॥ ५ ४ 


रूब्धिसार: । है 


अर्थ--पहली ( क्षयोपश्म ) लब्धिसे उत्पन्न हुआ जो जीवके साता आदि शुभ प्रक्ृ- 
तियोंके बंधनेका कारण शुभपरिणाम उसकी जो प्राप्ति वद विशुद्धिलब्धि है। अशुभकर्मके 
अनुभाग घटनेसे संक्रेशकी हानि ओर उसके विपक्षी विशुद्धपनेकी वृद्धि होना टीक 
हीहै॥९॥ 


आगे देशनालब्धिका खरूप कहते हैं;- 


उद्दवणवपयत्थोपदेसयरसरिपहुदिलाहो जो । 
देसिदपदत्थधारणलाहो वा तदियलड़ी हु ॥ ६ ॥ 
षड्द्रव्यनवपदार्धोपदेशकररसूरिप्रश्नतिलाभो यः । 
देशितपदाथेघारणछाभो वा दृतीयलब्धिस्तु ॥ ६॥ 
अथे---छह द्वव्य और नौपदार्थका उपदेश करनेवाले आचाये आदिका छाभ यानी 
उपदेशका मिलना अथवा उपदेशे हुए पदार्थोके धारण करने ( याद रखने ) की प्राप्ति 
वह तीसरी देशनालब्धि है| तु शब्दसे नरकादि गतिमें जहां उपदेश देनेवाला नहीं 
है वहां पूर्वभवमें धारण किये हुए तत्त्वार्थके संस्कारके बलसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति 
जानना ॥ ६॥ 
आगे प्रायोग्यलब्धिको कहते है;-- 
अंतोकोडाकोडी विद्वाणे ठिदिरसाण ज॑ करण । 
पाउग्गलड्धिणामा भवाभघेसु सामण्णा ॥ ७ ॥ 
अंतःकोटीकोटिविंस्थाने स्थितिरसयो! यत्करणम्‌ | 
प्रायोग्यलब्धिनोम भव्याभव्येपु सामान्या ॥ ७ ॥ 
हे अथे--पूर्वोक्त तीन लब्धिवाला जीव हरसमय विशुद्धताकी वढवारी होनेंसे आयुके 
विना सातकर्मोकी स्थिति घटाता हुआ अंतःकोड़ाकोड़ि मात्र रखे और कर्मोकी फछ देनेकी 
शक्तिको भी कमजोर करदे ऐसे कार्यकरनेकी योग्यताकी प्राप्तिको प्रायोग्यलब्धि कहते 
हैं। वह सामान्यरीतिसे भव्यजीव और अभव्यजीव दोनोंके ही होसकृती है ॥ ७ ॥ 
जेह्बरद्विदिबंधे जेह्वबरट्टिदेतियाण सत्ते य । 
णय पडिवजदि पठसुवसमसम्म मिच्छजीवों हु ॥ ८ ॥ 
ज्येघ्ावरसितिबंधे ज्येक्तावरसितित्रिकाणां सत्त्वे च। 
न च प्रतिपथ्यते प्रथभोपशमसम्यं मिंथ्यजीवो हि ॥ ८ ॥ 
अथे--संक्केशपरिणामवाले संज्ञी पंचेंद्री पर्यातफे संभव जो उत्कृष्ट स्थितिबंध और 
उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग प्रदेशका सत््व तथा विशुद्ध क्षपकश्रेणीवालेके संभव जो जपधन्य 


छ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


खितिबंध और जधन्यस्िति अनुभाग प्रदेश इन तीनोंकी सत्ता उसके होनेपर मिथ्याती 
जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्वको नहीं ग्रहण करता ॥ ८ ॥ 
सम्मत्तहिमुदर्िच्छो विसोहिबहीहिं बडुमाणों हु । 
अंतोकोडाकोर्डि सत्तण्हं बंधण (कुणरै॥ ९ ॥ 
सम्यक्त्वाभिमुखमिथ्यः विशुद्धिवृद्धिभि; व्धेमानो हि । 
अंतःकोटीकोटिं सप्तानां बंधनं करोति ॥ ९ ॥ 
अर्थ--प्रथमोपशमसम्यक्वके सन्मुख हुआ मिथ्यादृष्टि जीव विशुद्धपनेकी बृद्धिसे 
बढ़ता हुआ प्रायोग्यलब्धिके पहले समयसे लेकर पूर्वस्थितिबंधके संख्यातवें भाग अंतः- 
कोड़ाकोंड़ी सागर प्रमाण आयुके विना सात कर्मोंकी खिति बांधता है ॥ ९ ॥ 
तत्तो उदय सदस्स य पुधत्तमेत्त पुणो पुणोदरिय । 
बंधम्मि पयडिम्हि य छेदपदा होंति चोत्तीसा ॥ १० ॥ 
तत; उदये शतस्य च प्रथकत्वमात्र पुनः पुनरुदीये । 
बंधे प्रकृतो च छेदपदा भवंति चतुश्वत्वारिंशत ॥ १० ॥ 
अथृ--उस अंतःकोड़ाकोड़ी सागर स्थितिबंधसे पल्यका सख्यातवा भागमात्र घटता 
हुआ खितिबंध अंतर्मूहृतंतक समानतालिये हुए करता है | फिर उससे पढ्यके संख्यातवें 
भाग घटता ख्ितिबंध अंतर्मुहर्ततक करता है। इसतरह ऋमसे संख्यातस्थितिबंधापसरणों - 
कर प्रथंक्त्व सौसागर घटनेसे पहला प्रकृतिबंधापसरणखान होता है । फिर उसी कऋमसे 
उससे भी प्थक्त्व सो सागर घटनेसे दूसरा प्रकृतिबंधापसरणस्थान होता है । इसतरह इसी 
क्रमसे इतना २ स्थितिबंध घटनेपर एक एक खान होता है| ऐसे प्रकृतिबंधापसरणके 
चौतीस खान होते है ॥ १०॥ 
आगे चोतीस खानोंमें क्रमसे कॉन कोंनसी प्रकृतिका व्युच्छेद होता है ऐसा कहते हैं;- 
आऊ पडि णिरयदुगे सुहुमतिये सुहुमदोणि पत्तेयं । 
बादरजुत दोण्णि पदे अपुण्णजुद वितिचसण्णिसण्णीसु॥ ११ ॥ 
आयु; प्रति निरयद्विक सूक्ष्मत्रयं सूक्ष्मद्नय प्रत्येक । 
बादरयुते द्वे पदे अपूर्णयुतं द्वित्रिचतुरसंज्षिसंजिषु ॥ १९ ॥ 
अथे--पहला नरकायुका व्युच्छित्तिखान है अथोत्‌ वहांसे लेकर उपशमसम्यक्त्वतक 
नरकायुका बंध नहीं होता । इसीतरह आगे भी जानना । दूसरा तियचायुका खान है 
तीसरा मनुष्यायुका है चोथा देवायुका है। पांचवां नरकगति नरकगत्यानुपूर्वॉका है छठा 








३ यहा प्ृथकत्व नाम सात या आठका है इसलिये प्ृथकत्थ सी सागर कहनेसे सातसौ वा आठसौ 
सागर जानना । २ यहा प्रथमोपशम सम्यक्लमें आयुवंधका अभाव हैं इसलिये सव आयुबंधकी व्युच्छित्ति 
कही गई है। 


लब्घिसारः । ७ 


संयोगरूप सूक्ष्म अपर्योप्तसाधारणोंका है । सातवां संयोगरूप सूक्ष्म अपयाप्त प्रत्येकका है, 
आठवां संयोगरूप बादर अपयीप्त साधारणका है, नवमां संयोगरूप बादर अपयीप्त प्रत्ये- 
कका है दशवां संयोगरूप दोइन्द्री जाति अपर्याप्तका है, ग्यारवां तेंद्री अपयोप्तका है, 
बारवां चौहंद्री अपयोप्तका है, तेरहवां असंज्ञी पंचेंद्री अपयोप्त है और चौदहवां संज्ी 
पंचेंद्री अपर्याप्रका है ॥ ११॥ 


अट्ट अपुण्णपदेसु बि पुण्णेण जुदेस तेसु तुरियपदे । 
एइंदिय आदाबे थावरणाम च मिलिदर्व ॥ १२॥ 
अष्टी अपूर्णेपदेष्वपि पूर्णेन युतेषु तेषु तुरीयपदे । 
एकेंद्रियं आताप॑ स्थावरनाम च मिलितव्यम्‌ ॥ १२॥ 
अथे--पन्द्रहवां सूक्ष्मपर्यापसाधारणका हैं, सोलवां सूक्ष्मपर्याप्तफ़्येकका है, सत्रहवां 
बादरपर्याप्त साधारणका है, अठारवां बादर पर्याप्त प्रत्येक एकेंद्री आतपख्थावरका है, उन्नी- 
सवां दो इंद्री पर्यौप्तका है, बीसमां ते इंद्री पर्याप्तका है, इक्कीसवां चोहंद्री पर्यापषका है और 
बावीसवां असंज्ञीप॑चेद्री पर्यापका है ॥ १२॥ 
तिरिगदुगुजोबोबि य णीचे अपसत्थगमण दुभगतिए। 
हंडासंपत्तवि य णगओसए वामखीलीए ॥ १३ ॥ 
तियेग्दिकोद्योतोपषि च नीचे; अप्रशस्तगमन दुभेगत्रिकं । 
हुंडासंप्रामेपि च नपुंसक वामनकीलिते ॥ १३ ॥ 


अथे--तेईसवां तियेचगति तिबचगत्यानुपूर्वी उद्योतका है, चोवीसवां नीचगोत्रका है, 
पच्चीसवां अप्रशस्तविह्योगतिदुर्भगदुःखर अनादेयका है, छव्वीसवां हुंडसंख्थान स॒पाटिका 
संहननका है, सत्ताईसवां नपुसकवेदका है और अट्टाईसवां वामनसंस्थान कीलितसंहन- 
नका है ॥ १३॥ 


खुजड णाराण इत्यीबेदे य सादिणाराए। 

णग्गो धवज गारा-ए मणुओरालदुगबजे ॥ १४ ॥ 
कुब्जाधेनाराचं खसत्रीवेदं च खातिनाराचे । 
न्यग्रोधवशञ्ञनाराचे मनुष्योदारिकहिकवजे ॥ १४ ॥ 


अर्थ--उनतीसवां कुछसंथान अधैनाराचसंहननका है, तीसवां खरीवेदका है, इकती- 
सवां खातिसंस्थाननाराचसंहननका है, बत्तीसवां म्यग्रोधसंथान वज्जनाराचसंहननका है 
और तेतीसवां मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपृ्वीं ओदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग बच्च 
ऋषभनाराच संहननका है ॥ १४ ॥ 


ई रायचन्द्रजैनशाखमालछायाम । 


अधिरसुभग जस अरदी सोयअसादे य होंति चोतीसा । 
बंधोसरणद्वाणा भवामधेसु सामण्णा ॥ १५ ॥ 
अखिरसुभगयश; अरातिः शोकासाते च भवंति चतुमख्चल्वारिंशत्‌ । 
बंधापसरणस्थानानि भव्याभव्येषु सामान्यानि | १५ ॥ 
अरथ--चौंतीसवां संयोगरूप अखिर अशुभ अयश अरति शोक असाताका ब॑धव्युब्छि- 
तिख्ान है । ऐसे ये कहे हुए चौंतीस स्थान भव्य अथवा अभव्यके समान होते हैं ॥१५॥ 
णरतिरियाणं ओघो भवणतिसोहम्मजुगलरूए बिदियं । 
तिदिय अट्ठवारसमं तेवीसदिमादि दसपदं चरिम ॥ १६ ॥ 
नरतिरश्वामोषः भवनत्रिसौधर्मयुगलके ह्वितीय॑ । 
तृतीय अष्टादशमं त्रयोविंशदादि दशपदं चरमम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथे--मनुष्य और तिर्यचोंके सामान्ग कहे हुए चेंतीसखान पाये जाते हैं अर्थात्‌ 
उनके बंधयोग्य एकसो सत्रह प्रकृतियोंमेंसे चोतीसस्थानोंकर छयालीस प्रकृतियोंकी 
व्युच्छिति होती है। वहां आदिके छहस्थानोंमें नो अठारवें खानमें एकेन्द्रियादि तीन 
उन्नीसवां आदि वीचके स्थानोंमें दो इंद्री ते इंद्री चौइंद्री ये तीन और तेईसवां आदि 
बारह स्थानोंमें इकतीस-ऐसे छयालीसकी व्युच्छित्ति होती है शेष इकह॒त्तरि बंधती है। 
भवनवासी आदि तीनमें सौधमेखर्ग युगलूमें दूसरा तीसरा अठारवां तेईसवेंको आदिले दस 
ओर अंतका चौंतीसवां-ये चोदह स्थान ही संभवते हैं अर्थात्‌ वहां इकतीस प्रकृतियोंकी 
व्युच्छित्ति होती है, बंधयोग्य एकसो तीनमें बहत्तरि प्रकृतियोंका बंध बाकी रहता है॥१६॥ 
ते चेब चोदसपदा अद्वारसमेण हीणया होंति । 
रयणादिपुदबिछके सणक्रमारादिदसकप्पे ॥ १७ ॥ 
तानि चैब चतुदेशपदानि अष्टादशेन हीनानि भवंति । 
रज्लादिप्रथिवीपट्रें सनत्कुमारादिदशकल्पे ॥ १७॥ 
अथे--रलग्रभा आदि छह नरककी एथिवीयोंमें ओर सानत्कुमार आदि दस खर्गो्में 
पूर्व कहे हुए चोदह स्थान होते है लेकिन उनमेंसे अठारवां स्थान नहीं होता । अर्थात्‌ 
तेरहस्थानोंसे अट्टाईस प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति होती है वहां बंधयोग्य सौ प्रकृतियोंमेंसे 
बहत्तरिका बंध शेष रहता है ॥ १७॥ 
ते तेरस बिदिएण य तेबीसदिमेण चाबि परिद्वीणा । 
आणदकप्पादुवरिमगेवेज॑तोत्ति ओसरणा ॥ १८ ॥ 
तानि त्रयोद्श द्वितीयेन च त्रयोविंशतिकेन चापि परिहीनानि । 
आनतकल्पादुपरि प्रेवेयकांतमित्यपसरणा; ।॥ १८ ॥ 


छब्धिस(रः | ऊँ 


अथे--आनतखगको आदि लेके ऊपरले ग्रवेयकतक उन तेरहखानोमेंसे दूसरे और 
तेईसवें स्थानोंके बिना ग्यारह बंधापसरण खान पाये जाते हैं । वहां उन ग्यारह स्थानोंकर 
जोवीस घटानेसे बंधयोग्य छयानवे प्रकृतियोंमेंसे बहत्तरि बांधता है॥ १८ ॥ 
ते चेंबेकारपदा तदिऊणा बविदियठाणसंजुत्ता । 
चउबीसदिमेणूणा सत्तमिपुटविम्मि ओसरणा ॥ १९ ॥ 
तानि चैबैकादशपदानि तृतीयोनानि द्वितीयस्थानसंयुक्तानि । 
चतुर्विशतिकेनोनानि सम्रमीपथिव्यामपसरणानि ॥ १९ ॥ 
अथे--सातवीं नरककी प्रथिवीमें उन ग्यारहोंमेंसे तीसरे और चोवीसवें खानके विना 
तथा दूसरे स्थानसहित-इस तरह दस स्थान पाये जाते है। उन दस खानोंमेंसे तेईस वा 
उद्योतसहित चौबीस घटानेपर बंधयोग्य छयानबै प्रकृतियोंमेंसे तेहत्तरि वा बहत्तर बांधी 
जाती हैं क्‍योंकि उद्योतको बंध वा अबंध दोनों संभवते हैं ॥ १९ ॥ 


घादिति सादं मिच्छ॑ं कसायपुंहरुसरदि भयस्स दुर्ग । 
अपमत्तडवीसुद्य बंधंति विसुद्धभरतिरिया ॥ २० ॥ 
घातित्रयं सातं मिथ्य कपायपुंहास्यरतय; भयस्य ट्विकम्‌। 
अप्रमत्ताष्टाविशोच् बश्नंति विशुद्धनरतियेचः ॥ २० ॥ 
अथे--इसप्रकार व्युच्छित्ति होनेपर प्रथमोपशमसम्यक्त्वको सन्मुख हुए मिथ्याृष्टि 
मनुष्य तियच हैं वे ज्ञानावरण आदि तीन धातियाओंकी उन्नीस सातावेदनीय मिथ्यात्व 
सोलह कषाय पुरुषवेद हास्त रति भय जुगुप्सा अप्रमत्तकी अड्टाइस उच्चगोत्र-_सतरह इक- 
हत्तरि प्रकृतियोंकों बांधते है ॥| २० ॥ 
देवतसबण्णअगुरुचउ्क समचउरतेजकम्मइय । 
सग्गम्ण पंचिंदी थिरादिठण्णिमिणमडबीसं ॥ २१ ॥ 
देवन्नसवर्णोगुरुचतुष्क॑ समचतुरतेज:ःकार्मणकम्‌ । 
सद्मन पंचेद्री स्थिरादिषण्णिमोणमष्टाविंशम ।। २१ ॥ 
अथै--देवचंतुष्क त्रसचतुष्क वर्णचतुष्क अगुरुलुघुचतुपष्फ समचतुरखसंखान तैजस 
कार्मोण शुभविहायोगति, पंचेंद्री, खिर आदि छह, निमोण-ये अट्टाईस प्रकृतियां अप्रम- 
त्की हैं ॥ २१॥ 
त॑ सुरचउकहीणं णगरचउवजजुद पयडिपरिमाणं । 
सुरछप्पुढबीमिच्छा सिद्धोसरणा हु बंघंति ॥ २२ ॥ 


१ देवचतुष्कसे देवगति देवगत्यासुपूर्यी वैक्रियिकशरीर बेक्रियिक अंगोपांग जानना ! 
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८ रायचन्द्रजेनशाश्रमालायाम । 


तत्‌ सुरचतुष्कहीन नरचतुवेजयुतं प्रकतिपरिसाणं । 
सुरषदएथिवीमिध्या: सिद्धापसरणा हि बन्नंति ॥ २२ ॥ 
अथे--उन इकहत्तरमेंसे देवचतुप्क घटानेसे तथा मनुष्यचतुष्क वज़ऋषभ नाराच 
मिलानेसे बहत्तरि प्रकृतियोंकों जिनके बंधापसरणसिद्ध हुए हैं ऐसे मिथ्यादष्टि देव वा 
छह प्रथिवियोंके नारकी बांधते हैं ॥ २२ ॥ 
त॑ णरुगुबहीणं तिरियदृणीचजुद पयडिपरिमाणं । 
उज्जोबेण जुदं वा सत्तमखिदिगा हु बंधंति ॥ २३ ॥ 
तत्‌ नरहिकोचहीन तियेग्द्विकं नीचयुर प्रकृतिपरिमाणं । 
उद्योतेन युतं वा सप्तमक्षितिका हि बन्नति ॥ २३ ॥ 
अथ--उन बहत्तरमेंसे मनुष्यद्विक उच्चगोत्रके विना और तियैचद्विक नीचगोत्रसहित 
बहत्तर अथवा उद्योतसहित तेहत्तर प्रकृतियोंकों सांतवीं नरकप्नथ्वीवाले बांवते है ॥ २३॥ 
इस तरह प्रकृतिबंध अबंधका विभाग कहा है । 
अंतोकोडाकोडीठिद असत्थाण सत्थगाणं च। 
बि चउद्दाणरस च य बंधाण बंधर्णं (कुणह ॥ २४ ॥ 
अंतःकोटाकोटिखिति अशस्तानां शस्तकानां च॑ | 
अपि चतुःस्थानरसं बच बंधानां वंधनं करोति ॥ २४ ॥ 
अथे--प्रथमसम्यवत्वके सम्मुख चारोंगतिवाला मिथ्यादृष्टि जीव बध्यमानप्रकृतियोंके 
चौतीस बंधापसरणस्थानोंमेंसे एक एक ख्थानके प्रति प्थकत्व सोसागर घटता क्रम लिये 
हुए अंतःकोड़ाकोड़ीसागर प्रमाण स्थिति बांधता है। और प्रशस्तप्रकृतियोंका चार खानको 
प्राप्त समय २ जनंतगुणा बढता बांधता है ॥ २४ ॥ 
मिच्छणथीणति सुरचउ समवजपसत्थगमणसुभगतिय । 
णीचुकस्सपदेसमणुकस्स वा पबंधदि डु ॥ २५ ॥ 
मिथ्यानस्थानन्निक सुरचतुः समवज्ञप्रशस्तगमनसुभगत्रिकं । 
नीचोल्कृष्टप्रदेशमनुत्कृष्ट वा प्रबन्नाति हि॥ २५॥ 
अर्थ--यह जीव मिथ्यात्व अनंतानुबंधीचतुष्क स्त्थानगृद्धित्रिक देवचतुष्क समचतुरस् 
वज्ञऋषभनाराच प्रशस्तविह्ायोगति सुभगादि तीन नीचगोत्र-इन उन्नीसप्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
वा अनुल्छृष्ट प्रदेशबंध करता है ॥ २५ ॥ 


एदेहिं विहीणाणं तिण्णिमहादंडएसु उत्ताणं । 
एकट्टिपमाणाणमणुकस्सपदेसबंधण्ण (ऊँणडे ॥ २६ ॥ 


१ मनुष्य चतुष्कसे मनुष्यगति मनुष्यगत्मानुपृ्वां औदारिक शरीर औदारिक अगोपांग जानना । 





लछब्धिसारः । है" 


एवेर्विहीनानां त्रिमहादंडकेपृक्तानाम । 
एकपष्ठिप्रमाणानामजुत्कृष्टप्रदेशबंधनं करोति ॥ २६ ॥ 
अर्थ--इनसे हीन जो तीन महादंडकों ( खानों ) में कहीं गई ऐसी प्रक्ृतियोंमें 
इकसठ प्रकृतियोंका अनुल्क्ृष्ट प्रदेशबंध करता है ॥ २६॥ 


पढसे सधे बिदिये पण तिदिये चउ कमा अपुणरुत्ता । 
इृंदि पयडीणमसीदी तिदंडएसुवि अपुणरुत्ता ॥ २७॥ 
प्रथमे सर्वे द्वितीये पंच ठृतीये चतुः क्रमादपुनरुक्ताः । 
इति प्रकृतीनामशीतिः त्रिदृडकेष्वपि अपुनरुक्ताः ॥ २७ ॥ 
अथे--मनुष्यतियचके बंध योग्य जो पहलादंडक ( स्थान ) उसमें सब ( इकहत्तर ) 
ही अपुनरुक्त हैं भवनत्रिकादिके योग्य दूसरे दंडकमें मनुष्यचतुषण्क वज़ऋषभनाराच-ये 
पांच अपुनरुक्त है अन्यप्रकृतियां पहले दंडकर्में कहीं ही थीं। और सातवीं प्रथ्वीवालोंफे 
योग्य तीसरे दंडकमें तियचद्विक नीचगोत्र उद्योत-ये चार अपुनरुक्त हैं। ऐसे तीनों दंड- 
कोमें अपुनरुक्त अस्सी प्रकृतियां जाननी ॥ २७ ॥ ऐसे बंध कहा । 
अब उसी जीवके उदय कहते हैं:--- 


उदये चउदसघादी णिद्दा पपलाणमेक्ददरगं तु । 

मोहे दस सिय णामे वचि ठाणं सेसगे सजोगेक ॥ २८ ॥ 
उदये चतुर्देश घातिनः निद्रा प्रचछानामेकतरक तु। 
मोहे दश स्थात्‌ नामनि वचःस्थानं शेषके सयोग्येके ॥ २८ ॥ 


अर्थ--प्रथमसम्यक्त्वके सन्‍्मुख जीवके नरकगतिमें ज्ञानावरणकी पांच दर्शनावरणकी 
आदिकी चार अंतरायकी पांच-ऐसे चौदह तथा मोहनीयकी दस वा नौ वा आठ, आयुकी 
एक नरकायु नामकर्मकी भाषापयोप्तिकालमें उदययोग्य उनतीस, वेदनीयकी एक मगोत्रकी 
एक नीचगोत्र-ऐसे इन प्रक्तियोंका उदय है ॥| २८ ॥ यहांपर मोहनीय आदिकी प्रकृ- 
तियां बदलेनेसे जो भंग ( भेद ) होते हैं उनका कथन गोमटसारके कमर्मकांडके खानसमु- 
त्कीतेन अधिकारमें है वह्ांसे समझलेना । 


उदइल्लाणं उदये पत्तेकठिदिस्स वेदगों दोदि । 
विचउद्दाणमसत्थे सत्थे उदयछरसभुत्ती ॥ २९ ॥ 
उद्यवतामुदये प्राप्त एकस्थितिकस्य बेदको भवति । 
द्विचतुःस्थानमशस्ते शस्ते उदीयमानरसभुक्तिः ॥ २९॥ 


अ्थ---उदयवाली प्रकृतियोंका उदय होनेकी अपेक्षा एक खिति जो उदयको प्राप्त 


छू. सा, ६३ 


१० रायचन्द्रजनशासख्रमालायाम्‌ । 


हुआ एक निषेक उसका ही भोगनेवाला वह जीव होता है। ओर अप्रशस्त प्रकृतियोंका 
द्विखानरूप तथा शुभ प्रकृतियोंका चारखानरूप अनुभागका भोगना उसके होता है॥२९॥ 
अजहण्णमणुकस्सपदेसमणुभवदि सोदयाणं तु । 
उदयिल्लाणं पयडिचउक्कण्णमुदीरगों होदि ॥ ३० ॥ 
अजघन्यमनुल्कृष्टप्रदेशमनुभवति सोदयानां तु । 
उदयवतां प्रकृतिचतुष्काणामुदीरकों भवति ॥| ३० ॥ 
अथे--उदयरूप प्रकृतियोंका अजधन्य वा अनुस्कृष्ट प्रदेशको भोगता है । यहां जधन्य 
वा उत्कृष्ट परमाणुओंका उदय नही है । ओर प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग जो उद्यरूप 
कहे हैं उनका ही यह जीव उदीरणा करनेवाला होता है। क्योंकि जिसके जिन प्रकृति- 
योंका उदय उसके उन्हींकी उदीरणा भी संभवती है ॥ ३० ॥ इसप्रकार उदय और 
उदीरणा कहे है । 
अब सत्त्व कहते है;-- 
दुति आउन्तित्थहारचउकृणा सम्मगेण हीणा वा । 
मिस्सेणूणा वा वि य से पयडी हवे सत्त ॥ ३१॥ 
द्वित्रि आयु: तीर्थाहारचतुष्कामां सम्यक्त्वेन हीना वा । 
मिश्रेणोना वापि च सर्वेषां प्रकृतीनां भवेत्‌ सत्त्वम ।| ३१ ॥ 
अथे--सम्यक्तके सम्मुख अनादि मिथ्यादृष्टिके अबद्धायुके तो भुज्यमान बिना तीन 
आयु, तीथैकर, आहारकचतुष्क, सम्यग्मोहनी, मिश्रमोहनी-इन दसके बिना एकसी 
अड़तीसका सत्त्व है। उसी बद्धायुके एक बध्यमान आयु सहित एकसौ उनतालीसका सत्त्व 
है । ओर सम्यक्त्वके सनन्‍्मुख सादि मिथ्याहृष्टि अबद्धायुके तो भुज्यमान बिना तीन आयु, 
तीथैकर आहारकचतुप्क-हन आठके विना एकसोी चालीसका सक्त्व हे । सम्यक्ववमोहनी- 
की उद्देलना होनेपर एकसो उनतालीसका सत्त्व है, मिश्रमोहनीयकी उद्देलना होनेसे 
एकसी अड़तीसका सत्त्य होता है । तथा उसी बद्धायुके बध्यमान आयुसहित एकसो इक- 
तालीस एकसो चालीस एकसी उनतालीसका सत्त होता है क्योंकि आहारकचतुष्टयकी 
उद्वेलना हुए बिना तीथेकर सत्तावाला जीव प्रथमोपशम सम्यक्तवके सन्मुख नही होता॥३१॥ 
अजहण्णमणुकस्स ठिदीतियं होदि सत्तपयडीणं । 
एवं पयडिचउकक बंधादिसु होदि पत्तेयं ॥ ३२॥ 
अजघन्यमजुस्कृष्ट खितित्रिक॑ भवति सच्त्नप्रकतीनाम । 
एवं प्रकृतिचतुष्क॑ बंधादिषु भवति प्रत्येफम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथे--उन सत्तारूप प्रकृतियोंके स्थिति अनुभाग प्रदेश हे वे अजघन्य अनुद्टृष्ट हैं । 
यहां पर जधन्य वा उत्कृष्ट खिति अनुभाग प्रदेशका सत्त्व नही संभवता । इसप्रकार प्रकृति 


लब्धिसारः । ११ 


ख्िति अनुभाग प्रदेशरूप चतुष्क है थे बंध उदय उदीरणा सत्त्वमें कहे गये है सो 
प्रायोग्यनामा चोथी लब्धिके अंततक जानने || ३२ ॥ 
आगे करणलब्धिका खरूप कहते हैं;-- 
- तत्तो अभवजोग्गं परिणाम बोलिऊण भव्ो हु । 
करण करेदि कमसो अधापवत्त अपुबमणियट्टिं ॥ ३३ ॥ 
ततः अभव्ययोग्यं परिणामं मुक्‍त्वा भव्यों हि । 
करण करोति क्रमश; अधःप्रवृत्तमपू्वेमनिवृत्तिम ॥ ३३ ॥ 
अथे--उसके बाद अभव्यके भी योग्य ऐसे चार लब्धिरूप परिणामोंको समाप्तकर 
भव्यजीव ही अधःप्रवृत्त, अपूव, ओर अनिवृत्ति करण-इन तीन करणोंको करता है ॥३३॥ 
इन तीनों करणों ( परिणामों ) का गोंमटसारके जीवकांडमें गुणस्थानाधिकारमें तथा 
कर्मकांडमें त्रिकरणचूलिकाधिकारमें विशेष व्याख्यान है वहांसे जानना । 
अब यहां भी सामान्यतासे कहते हैं;-- 
अंतोमुहुत्तकाला तिण्णित्रि करणा हथंति पत्तियं । 
उबरीदो गुणियकमा कमेण संखेजरूबेण ॥ ३४ ॥ 
अंतमुहतंकालानि त्रीण्यपि करणानि भवंति ग्रत्येकम । 
उपरितः गुणितक्रमाणि क्रमण संख्यातरूपेण ॥ ३४ ॥ 
अथे--तीनों ही करण हरएक अंतर्महृतंकाठतक खित रहते हैं ती भी ऊपरसे 
सख्यातगुणा क्रम लिये हुए हैं| अनिबृत्तिकरणका कार थोड़। है उससे अपूवकरणका काऊ 
सख्यातगुणा है उससे सख्यातगुणा कार अध:प्रवृत्तकरणका है ॥ ३४० ॥ 
जम्हा हेट्विमभावा उवरिमभाषेहिं सरिसगा इंति । 
तम्हा पढम॑ करण अधापवत्तोत्ति णिद्दिठठ ॥ ३५ ॥ 
यस्माद्घस्तनभावा उपरितनभावें: सदशा भवंति। 
तस्मात्‌ प्रथम करणं अधःप्रवृत्तमिति निर्दिप्टयू ॥॥ ३५ ॥ 
अंथ--जिसकारण नीचेके समयवर्ती किसी जीवके परिणाम ऊपरले समयवर्ती किसी 
जीवके परिणामोंके समान होते हैं इसकारण ऐसे परिणामका नाम अधःप्रवृत्तिकरण है । 
भावाथे--करणोंका कथन नाना जीवोंकी अपेक्षा है सो किसी जीवको अधःकरण झुरू 
किये थोड़ा काल हुआ किसीकों बहुतकाल हुआ उनके परिणाम इस करणमें संख्या और 
विश्युद्धताकर समान भी होते हैं ऐसा जानना ॥ २५ ॥ 


“ समए समए भिणएणा भावा तम्हा अपुबकरणों हु। 
अणियट्टीबि तहं वि य पड़िसमय एकपरिणामों ॥ ३६ ॥ 


१२ शायचन्द्रजनशासखमालायाम्‌ । 


समये समये भिन्ना भावा तस्मादपूवेकरणो हि। 
अनिवृत्तिरपि तथेव च प्रतिसमयमेकपरिणामः ॥ ३६ ॥| 
अथे--समय समयमें जीवोंके भाव जुदे २ ही होते हैं. इसीलिये ऐसे परिणामका 
नाम अपूर्वकरण है। और जहां हरसमयमें एक ही परिणाम हो वह अनिषृत्ति करण है। 
भावाथे--किसी जीवको अपूर्वकरण शुरू कियें थोड़ाकारू हुआ किसीको बहुतकालू 
हुआ वहां उनके परिणाम स्वथा समान नहीं होते। नीचले समयवालॉके परिणामसे 
ऊपरले समयवालोंका परिणाम अधिकसंख्यावाला विशुद्धता सहित होता है ओर जिनको 
करण प्रारंभ कियें समान काल होगया उनके परिणाम आपसमें समान भी होते हैं अथवा 
असमान भी होते हैं । जिनको अनिवृत्तिकरण प्रारंभ किये समान काल हुआ उनके परि- 
णाम समान ही होते है और नीचले समयवालोंसे ऊपरले समयवालोंके अधिक होते हैं 
ऐसा जानना ॥ ३६ ॥ 
गुणसेढी गुणसंकम ठिदिरिसखंड च णत्थि पढमम्हि । 
पडिसमयमणंतगुण्ण विसोहिवहीहिं बहुदि हु ॥ ३७ ॥ 
गुणश्रेढी गुणसंक्रम॑ स्थितिरसखंड च नास्ति प्रथमे | 5 ० 
प्रतिसमयमनंतशणुणं विशुद्धिवृद्धिमिर्वघेते हि॥ ३७ ॥ 
अधथे--पहले अधःकरणमें गुणश्रेणी गुणसंक्रम स्थितिकांडकधात अनुभागकांडकपात 
नहीं होता और यहां समय २ में अनंतगुणी विशुद्धता बढ़ती है ॥ ३७॥ 
0 » «५. सत्याणमसत्थाणं चउविद्वार्ण रस च बंधदि हु। 
४४“५ पडिसमयमर्णतेण य गुणमजियकर्म तु रसबंधे ॥ ३८ ॥ 
शस्तानामशस्तानां चतुर्विस्थानं रसं च बल्लाति हि । 
प्रतिसमयमनंतेन च गुणभजितक्रम॑ तु रसबंधे ॥| ३८ ॥ 
अथै--साता आदि शुभप्रकृतियोंका हरसमय अनंतगुणा चारस्थानरूप अनुभाग बांघता 
है और असाता आदि अप्रशस्त प्रकृतियोंका समय समयके प्रति अनंतर्वे भाग ही अनु- 
भाग बांपता है ॥ ३८ ॥ 
पलस्स संखभागं मुहृत्तअंतेण उपरदे बंधे । ४ 
संखेजसदस्साणि य अधापवत्तस्मि ओसरणा ॥ ३९ ॥ ३४२ ल्टश 
पल्यस्थ संख्यभार्ग मुहूर्तातरेण उपरते बंधे । 
संल्येयसहस्ताणि च अध:ग्रवृत्ते अपसरणानि ॥| ३९॥ 
अरथ--अधःपरदत्तकरणके पहले समयसे लेकर अंतर्मुहृर्ततक पूर्वीेस्विति बंधसे पत्यके 
असंख्यातवें माग घटता हुआ खिति बंध होता है । और उसके वाद अंतमुह॒त्ततक उससे 
भी पल्यके असंख्यातवें भाग घटता हुआ खितिबंध दोता है | इस तरह एक जंतर्मुहर्तंकर 


लब्धि तार) | १३ 


पत्यका असंख्यातवां मागमात्र स्वितिबंधापसरण होता है । इसप्रकार अध:प्रवृत्तिकरणमें 
अपसरण संख्यात हजार होते हैं ॥ ३९ ॥ 
आदिमकरणद्धाए 'ििभयोतिर | हु चरिमम्हि । 
संखेजगुणविहीणों ठिदिबंधो(होइ!णियमेण ॥ ४० ॥ 
आदिमकरणाद्धायां प्रथमस्थितिबंधर्वेस्ठु चरमे । 
संख्यातगुणविहदीनः स्थितिबंधो भवति नियमेन | ४० ॥ 
अथ--पहले कालमें पहले समयकी अंतःकोड़ाकोड़ीसागर प्रमाण खितिबंधसे उसके 
अंतसमयमें संख्यातगुणा हीन स्थितिबंध नियमसे होता है ॥ ४० ॥ 
तचरिमे ठिदिबंधो आदिमसम्भेण देससयलजमं । 
पडिवजमाणगस्स वि संखेजगुणेण हीणकमों ॥ ४१ ॥ 
तब्चरमे स्थितिबंध आदिससम्येन देशसकरूयमम्‌ । 
प्रतिपद्यमानस्यापि संख्येयगुणेन हीनक्रमः ॥ ४१ ॥ 
अर्थ---उस अंतके समयमें जो स्थितिबंध कहा हैं उससे देशसंयमसहित प्रथमोपशम 
सम्यक्लको प्राप्त होनेवाले जीबके संख्यातगुणा कम खितिबंध होता है। उससे सकल- 
संयम ( चरित्र ) सहित प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवके संख्यातगुण। कम 
खितिबंध होता है ॥ ४१ ॥ 
आदिमकरणडद्धाए पडिसमयमसंखलोगपरिणाभा । 
अदियकमा हु विसेसे मुहत्तअंतो हु पडिभागों ॥ ४२ ॥ 
आदिमकरणाद्धायां प्रतिसमयमसंख्यलोकपरिणामाः । 
अधिकक्मा हि विशेषे मुहूतोतर्हिं प्रतिभाग:ः ॥ ४२ ॥ 
अथ--पहले अधःप्रवृत्तकरण कालमें त्रिकालवर्ती जीबोंके जो कपायोंके विशुद्ध- 
खान होते हैं उनमें समय समयके प्रति संभव असंख्यातकोकमात्र परिणाम हैं | वे पहले 
समयसे द्वितीय आदि समयोंमें ऋ्रमसे समान प्रमाणरूप एक एक विशेष ( चय ) कर 
बढते हुए जानने । और उस चयका प्रमाण अंतर्मुहरतेमात्र भागद्वारका भाग देनेसे 
भाता है ॥ ४२ ॥ 
ताए अधापवत्तद्धाए संखेजभागमेत्त तु । 
अणुकद्दीए अद्धा णिवग्गणकंडयं ते तु ॥ ४३ ॥ 
लस्या अध+प्रवृत्ताद्धायाः संख्येयभागमात्र तु। 
अनुकृध्ा अद्भा निर्वंगेणकांडक तत्तु ॥ ४३ ॥ 
अधथै--उस अधशप्रवृत्तकालके प्रमाण जो ऊध्वे गच्छ उसके संख्यातवें आगमौत्रें अनु* 
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कृष्टिका गच्छ होता है। एक एक समय संत्रंधी परिणामोंमें इतने २ खंड होते हैं । वे 
निवेगेगकांडक समान जानना ॥ ४३ ॥ 
पडिसमयगपरिणामा णिवग्गणसमयमेत्तखंडकमा । 
अहियकमा हु विसेसे मुहृत्तअंतो हु पडिभागो ॥ ४४ ॥ 
प्रतिसमयगपरिणामा निर्वेगेगसमयसातन्रखंडक्रमाः | 
अधिकक्रमा हि विशेषे मुहूर्तातहिं प्रतिभाग: ॥ ४४ ॥ 


अथै--समय समयके परिणामोंमें निर्वगेणाकांडक समान खंड करना | वे भी पहले 
खंडसे द्वितीय आदि ऋ्रमसे विशेष ( चय ) कर बढ़ते हैं। वहां पहले खंडमें अंतर्मह- 
तेका भाग देनेसे विशेषका प्रमाण आता है ॥ ४४ ॥ 
पडिखंडगपरिणामा पत्तेयमसंखलोगमेत्ता हु । 
लोयाणमसंखेजा छट्टाणाणी विसेसेवि ॥ ४५ ॥ 
प्रतिखंडगपरिणासाः भ्रद्येफमसंख्यलोकमात्रा हि । 
लोकानामसंख्येया पद्टस्थानानि विशेषपि ॥| 9५ ॥ 


अथै--दरएक खंडमें जघन्य मध्यम उत्कृष्टता लिये हुए विश्वुद्धपरिणामोंके भेद असं- 
ख्यातलोकमात्र हैं ओर यहां एक एक खंडमें तथा एक एक अनुक्ृष्टि विशेषभ भी असं- 
ख्यातकोकमात्रवार छहसथानरूपी इृद्धिका सभव है ॥ 9५ ॥ 
पढमे चरिमे समये पढम चरिम॑ च खंडमसरित्थ । 
सेसा सरिसा सच अद्ध॑कादिअंतगया ॥ ४६ ॥ 
प्रथमे चरमे समये प्रथम चरम॑ च खंडमसरशम । 
शेषा: सहृशा: सर्वे अष्टीवकार्यतगता। ॥ ४६ ॥ 


अथे--प्रथमसमयका प्रथमखंड अंतसमयका अंतखंड-ये दोनों तो किसी खंडके 
समान नही है। बाकी सबखेड अन्यखंडोंसे यथासंभव समान पाये जाते है उन खंडोमें 
जो परिणामोंका पुज कहा है उसमें पहला परिणाम अष्टांक है अथीत्‌ पूर्व परिणामसे अन॑- 
तगुणा वृद्धिलरूप है । और अंतका परिणाम उर्वक है अर्थात्‌ पूर्वपरिणामसे अनेतभाग- 
वृद्धिरूप है। क्योंकि छह खानोंका आदि अष्टांक और अंत उर्वक कहा गया है ॥ ४६॥ 


चरिमे से खंडा दुचरिमसमओत्ति अवरखंडाएं। 
असरिसखंडाणो ली अधापवत्तम्हि करणम्मि ॥ ४७ ॥ 





१ वर्गणा अर्थात्‌ समयोकी समानता उससे रहित ऊपर ३२ समयवर्ती परिणामखंडोंका कांडक ( पर्व ) 
उसको निर्वेगेणाकांडक कहते है । वे अध.करणकालमें संख्यात हजार होते है। 


लब्धिसार; | ५ 


चरमे सर्वे खंडा द्विचरमसमय इति अपरखंडैः । 
« असदृशखंडानामावलिरध:प्रवृत्ते करणे ॥| ४७ ॥ 
अथ--अधःप्रवृत्ततरणकालमें अंतसमयके तो सबखंड ओर दूसरे समयसे लेकर द्विच- 
रमसमयतकके प्रथम प्रथम खंड हैं वे उनके ऊपरके समयके सबखंडोंसे समान नहीं हैं 
इसलिये असदृश है ॥ ४७ ॥ 
रु ०४० 
पढमे करणे अवरा णिवग्गणसमयमेत्तगा तत्तो । 
अहिगदिणा वरमबरं तो वरपंती अणंतगुणियकमा ॥ ४८ ॥ 
प्रथम करणे अवरा निवेगणसमयमात्रका; ततः। 
अद्िगतिना वरमवरमतो वरपंक्तिर्नंतगुणितक्रमा ॥ ४८ ॥ 
अथे-पहले करणमें विशुद्धताके अविभागप्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा हरएक समयके प्रथम- 
खडोंके जधन्य परिणाम है वे ऊपर ऊपर अनंतगुणे हैं उसके बाद निर्वगणकांडके अंतस- 
मयके प्रथमखंडको जधन्य परिणामसे पहले समयके अंतर्ेडका उत्कृष्ट परिणाम अनंत- 
गुणा है। उससे द्वितीयकांडकके प्रथमसमयके प्रथमखंडका जघन्यपरिणाम अनंतगुणा है 
इसतरह जैसे सर्प इधरसे उधर उधरसे इधर गमन करता है उसीतरह जघम्यसे उत्कृष्टका 
उत्कृष्टमे जघन्यका अनंतगुणा क्रम है जबतक कि अंतकांइकके अंतसमयके प्रथमखंडका 
जधन्यपरिणाम होवे तबतक । यहां पट्ट स्थान नहीं संभवते ॥ ४८ ॥ 


पढमे करणे पढमा उद्वगसेढीए चरमसमयस्स । 
तिरियगखंडाणोली असरित्याणंतगुणियकमा ॥ ४९ ॥ 
प्रथमे करणे प्रथमा ऊध्वेगश्रेण्या: चरमसमयस्थ । 
तियेग्गतखंडानामावलिर्सदशा अणंतगुणितक्रमा | ४९ ॥ 
अर्थ--प्रथमकरणमें समय समयके परिणामोंकी ऊपर २ पंक्ति करनेसे और अंतसम- 
यके परिणामोंकी बरोंबर तियेग्रूपपंक्ति करनेसे अंकुशाकार रचना होती है। वह इनके 
ऊपरके परिणामोंसे समानरूप नहीं है इसलिये असहश हैं । तथा ये परिणाम अनंतगुणा 
क्रमलिए विशुद्धताखरूप जानने || ४९ ॥ इसतरह अधघ।करणका खरूप कहा । 
अब दूसरे अपूर्वकरणका खरूप कहते है।--- 
पढम॑ व बिदियकरणं पड़िसमयमसंखलोगपरिणामा । 
अहियकमा हु विसेसे मुहृत्तअंतो हु पडिभागो ॥ ५० ॥ 
प्रथम व ह्वितीयकरणं प्रतिसमयमसंख्यछोकपरिणामाः । 
अधिकक्नमा हि विशेषे मुहृतोतर्हिं प्रतिभगः ॥ ५० ॥ 


अथ--पहले अधःकरणकी तरह दूसरा अपूर्वकरण है । उसमें विशेषता इतनी है कि 
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असंख्यातलोकमात्र अधःकरणके परिणामोंसे अपूरवकरणके परिणाम असंख्यातलोकगुणे हैं । 
बे समय समयके प्रति विशेष ( चय ) कर अधिक हैं। सो प्रथमसमयके परिणामोंमें 
अंतमुहतेका भाग देनेसे चयका प्रमाण आता है ॥ ५० ॥ 
- जम्हा उबरिमभावा हेट्धिमभावेहिं णत्थि सरिसत्त । 
तम्हा बिदियं करणं अपुधकरणेत्ति णिह्दिद्ठ ॥ ५१ ॥ 
थस्मादुपरिमभाषानां अधस्तनभावेः नास्ति सहशलवम्‌ । 
तस्मात्‌ द्वितीयं करणमपूवेकरणमिति निर्दिप्टम ॥ ५१ ॥ 
अथ--क्योंकि ऊपरसमयके परिणाम है वे नीचले समयके परिणामोंके समान इसमें 
नहीं होते । अथोत्‌ प्रथमसमयकी उत्कृष्ट विशुद्धतासे भी द्वितीयसमयकी जघन्य विशु- 
द्धता अनंत गुणी है | इसतरह परिणामोंमें अपूवेपना है। इसलिये दूसरा करण 
अपूेकरण कहा गया है ॥ ५१ ॥ 
विदियकरणादिसमयादंतिमसमओतक्ति अवरवरसुद्धी । 
अद्दिगदिणा खलु सब होंति अंतेण गुणियकमा ॥ ५२ ॥ 
द्वितीयकरणादिसमयादंतिमसमय हइति अवरबरशुद्धी । 
भहिगतिना खछु सर्वे भव॑त्यनंतेन गुणितक्रमा; | ५२ ॥ 
अथे--दूसरे करणके प्रथमसमयसे लेकर अंतसमयतक अपने जघन्यसे अपना उत्कृष्ट 
और पूर्वसमयके उत्कृष्ट से उत्तरसमयका जघन्यपरिणाम ऋमसे अनंतगुणी विशुद्धतालिये 
सपकी घालकी तरह जानना । यहांपर अनुकृष्टि नहीं होती ॥ ५२ ॥ 
गुणसेढीगुणसंकमठिद्रिसखंडा अपुबकरणादो । 
गुणसंकमणेण समा मिस्साणं पूरणोत्ति हबे ॥ ५३ ॥ 
शुणक्षेणीगुणसंक्रमस्थितिरसखंडा अपूवेकरणात्‌ । 
गुणसंक्रमणेन समा मिश्राणां पूरण इति भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथे--अपूर्वकरणके पहले समयसे लेकर जब्तक सम्यक्लमोहनीमिअमोहनीयका पूर्ण- 
काल है अथौत्‌ जिसकालमें गुणसंक्रमणसे मिथ्यात्वकों सम्यक्त्वमोहनीय मिश्रमोहनीयरूप 
परिणमाता है उसकालके अंतसमयतक गुणश्रेणी गुणसंक्रम खितिखंडन अनुभागखंडन-ये 
चार आवश्यक होते हैं ॥ ५३ ॥ 
ठिदिबंधोसरणं पुण अधापवत्ताणुप्रणोत्ति हवे । 
दिदिबंधद्विदिखंडुकीरणकाठा समा होंति ॥ ५४ ॥ 
खितिबंधापसरणं पुनः अधःप्रवृत्तान॒पूरण इति भवेत्‌। 
जितिबंधश्थितिखंडोत्की रणकाछाः समा भवंति ॥ ५७ ॥ 


लब्धिसारः । १७ 


अथे--फिर खितिबंधापसरण है वह अधःप्रवृत्तकरणकालके प्रथमसमयसे लेकर गुण- 
संक्रमण पूर्ण होनेके काछतक होता है। यद्यपि ग्रायोग्यलब्धिसे ही स्थितिबंधापसरण होता 
है तोभी प्रायोग्यलब्धिके सम्यक्तव होनेका नियम नहीं इससे ग्रहण नहीं किया । और 
स्थितिबंधापसरणका कार तथा खितिकांडकोत्करण काल-ये दोनों समान अन्तमुहत्तमात्र 
हैं॥ ५४ ॥ 
गुणसेटीदीह त्तमपुबदुगादो दु साहिय॑ होदि । 
गलिदवसेसे उदयावलिवाहिरदों दु णिक्खेबो ॥ ५५ ॥ 
गुणश्रेणीदी पत्वमपूर्वद्चिकातू तु साधिकं भवति । 
गलितावशेपे उदयावलिबाह्मतस्तु निक्षप: ॥ ५५ ॥ 
अथे--गुणग्रेणीका निषेकोंके प्रमाणमात्र आयाम है वह अपूवेकरण अनिवृत्तिकरण 
इन दोनोंके कालसे कुछ अधिक है | यह गुणश्रेणी आयाम गलिताबवशेष है यानी समय 
वीतनेपर यह गुणश्रेणी आयाम भी घटता जाता है । और उदयावलिसे वाद्य है क्योंकि 
उदयावलिसे ऊपर गुणश्रेणि आयामके निषेक है । उस गुणभ्रेणी आयामर्म गुणश्रेणीके- 
लिये अपकषण किये गये द्वव्योंका निक्षेपण किया जाता है ॥ ५५ ॥ 
णिक्खेवम दित्थावणमबरं समकरण आवलितिभागं । 
तण्णूणावलिमेत्त बिदियावलियादिमणिसेगे ॥ ५६ ॥ 
निक्षेपमतिस्थापनमवरं सम्करणमावलित्रिभागम | 
तन्र्यूनावलिमात्रं द्वितीयावलिकादिमनिपेके ॥| ५६ ॥ 


अथ--द्वितीय आवलिके प्रथमनिषेकमें समय कम आवलीका त्रिभाग एक समय 
अधिकप्रमाण निषेक तो जघन्य निक्षेप है ओर उससे न्यून अथीत्‌ न मिलानेसे उतना कम 
आवलि मात्र जघन्य अतिस्थापन है ॥ ५६ ॥ 


४ एतो समऊणावलितिभागमेत्तो तु तं खु णिक्खेवो । 
उबरिं आवलिवजिय सगट्ठिदी होदि णिक्खेओ ॥ ५७॥ 
अत; समयोनावलित्रिभागमात्रस्तु तत्खछु निश्षेप: | 
डपरि आवलिवर्जिता सख्कस्थितिभेवति निश्षेपः ॥ ५७ ॥ 


अ्थू--इससे ऊपर द्वितीयावलिके द्वितीयनिषेकका अपकर्षण किया उस जगह एक 
समय अधिक आवलिमान्र इसके नीचे निषेक है उनमें निक्षेप तो समय कम आवलिका 
त्रिभाग मात्र ही है अतिस्थापन पहलेसे एक समय अधिक है | इसतरह ऋरमसे अतिखा* 


पन एक एक समय अधिक जानना और निक्षेप पूर्वोक्त प्रमाण ही है ॥| ५७ ॥ 
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१ अधभिकका प्रमाण अनिइ्कत्तिकरणकालऊे संख्यातवें भागमात्र जानना । 
ल्‌ सा, डरे 


५८ रायचन्द्रजैनशाखमाठायाम । 


उक्तस्सहिदिबंधों समयजुदावलिदुगेण परिहीणों । 
उक्कद्टिदिम्मि चरिमे ठिदिम्मि उकस्सणिक्खेवों ॥ ५४ ॥ 
जउत्कृष्टस्थितिबंध: समययुतावलिट्ठिकेन परिद्दीनः । 
उत्कृष्टस्थितो चरमे स्थितौ उत्कृष्टनिक्षेप: | ५८ ॥ 
अथे--स्थितिके अंत निषेकके द्रव्यको अपकषेणकर नीचले निषेकोम निक्षेषण करनेसे 
उस अंत निषेकके नीचे आवलीमात्र निषेक तो अतिस्थापना खरूप है और समय अधिक 
दो आवलिकर हीन उत्कृष्ट खितिमात्र निक्षेप होता है। यह उत्कृष्ट निक्षेप जानना ॥५८॥ 
उक्स्सहिदि बंधिय मुहुत्तअंतेण सुज्ञमाणेण । 
इगिकंडएण घादे तम्हि य चरिसस्स फालिस्स ॥ ५९॥ 
चरिमणिसेउकट्दे जेट्मदित्यावर्ण इदं होदि। 
समयजुदंतोकोडीकोडि विशुकस्सकम्मठिदी ॥ ६०॥ 
उत्कृष्टस्थिति बंधयित्वा मुहृतोन्तः शुद्धता । 
एककांडकेन घाते तस्मिन्‌ च चरमस्य फाले; ॥ ५९ ॥ 
चरमनिषेकोंत्कर्षे ज्येप्रमतिस्थापनमिदं भवति । 
समययुतान्तःकोटीकोर्टि विना उत्कृष्टकमेस्थितिः )। ६० ॥ 


अथे--कोई जीव उत्कृष्टस्थति बांधकर पीछे क्षयोपशमलब्धिसे विशुद्ध हुआा। तब 
बन्धी हुई स्थितिमें आबाधारूप बंधाबलीके वीतजानेपर एक अंतर्मुहतेकालसे स्थितिकांड- 
कका घात किया उस जगह जो अंतकी फालिमें खितिके अंतनिपेकके द्वव्यकों ग्रहणकर 
अवशेष रही हुईं खितिमें दिया । वहां एकसमय अधिक अंतःकोड़ाक़ोड़ी सागरकर हीन 
उत्कृष्ट खितिप्रमाण उत्कृष्ट अतिस्यापन होता है ॥ भावाथे-जैसे अंक संदृष्टिसे हजार 
समयकी खितिमें कांडकघातकर सो समयकरी स्थिति रक्खी । उसजगह हजारवें समयके 
निषेकके द्वव्यको आदिके सोसमयसबंधी निषेकोंमे दिया वहांपर आठसौ निन्यानवै समय- 
मात्र उत्कृष्ट अतिस्यापन होता है || ५९ ॥ ६० ॥ 


सत्तग्गट्टिदिबंधो आदिठिदुकट्णे जदृण्णेण । 
आवलिअसंखभाग तेत्तियमेत्तेव णिक्खिवदि ॥ ६१ ॥ 
सत्ताम्रस्थितिबन्ध आदिस्थिस्युत्कषेणे जघन्येन । 


आवल्यसंख्यभाग ताबन्मात्रभेव निक्षिपति ॥ ६१ ॥ 





१ यहां बंधके बाद आवलिकालतक तो उदीरणा होती नहीं इसलिये एक आपवलि तो आबाधामें 
गई एक आवली अतिस्थापनारूप रही और अंत निषेकका दृब्य ग्रहण नहीं किया इसी कारण उत्कृष्टस्थि- 
तिमें दो आवलि एक समय कमती किया है। 





लब्धिसार) | १५ 


अर्भ--पूर्व॑ सत्तारूप निषेकोंमें अंतनिषेककरे द्वव्यके उत्कपण करनेके समयमें बचे 
हुए समयप्रचद्धमें जो पूवेसताका जंतनिषेके जिससमय उदय आने गरोग्य हो उससमयमें 
उस निषेकके ऊपरवर्ती आवलिके असंख्यातवें मागमात्र निषेकोंकी अतिस्थापनरूप रख 
उनके ऊपर वर्ती उतने ही आवलिके असंख्यातवें भागमान्र निषेकोमें उस सत्ताका 
अंतनिषेकके द्रव्यको निक्षेपण करते हैं । यह उत्कर्षणमें जघन्य अतिखापन और जघन्य- 
निक्षेप जानना ॥ ६१ ॥ 


तत्तोदित्थावणगगं वहदि जावाबली तदुकस्स । 
उबरीदो णिक्खेओ वरं तु बंधिय ठिदी जेट्टं ॥ ६२ ॥ 
बोलिय बंधावलियं उकट्टिय उदयदो दु णिक्खिविय । 
उबरिमसमये विदियावलिपढमुकटणे जादे ॥ ६३ ॥ 
तकालवजमाणे वरद्विदीए अदित्वियाबाहं । 
समयजुदाबलियाबाहूणो उकस्सठिदिबंधों ॥ ६४ ॥ 


ततोत्तिस्थापनक वधेते यावदावलिसतदुत्कृष्टम। 

उपरितो निक्षेपो बरं तु बंधयित्वा स्थितिज्येंध्रम ॥ ६२ ॥ 
अपलाप्य बंधावलिकामुत्कष्ये उद्यतस्तु निश्षिप्य । 
उपरितनसमये द्वितीयाबलिप्रथमोत्कपण जाते ॥ ६३ ॥ 
तत्कालवज्येमाने वरखित्या अतिखिताबाधां । 
समययुतावलिकाबाधोनः उत्कृष्टस्थतिबन्धः ॥ ६४ ॥ 


अरथ--उस पूवे सत्त्वके अंतनिषेकसे गते नीचेके निषेकोंका उस्कर्षण होनेपर निक्षेप 
तो पूर्वोक्त प्रमाण ही रहता है ओर अतिस्थापन कऋमसे एक एक समय बढ़ता हुआ होता 
है जब तक आवलिमात्र उत्कृष्ट अतिखापन हो तबतक यह क्रम है। अब उत्कृष्ट निक्षे- 
पक ही होता है ऐसा कहते है। किसी जीवने पहले उत्कृष्ट ख्थिति बांध पीछे उसकी 
आबाधामें एक आवलि छोड़कर उसके वाद उस समयप्रबद्धके अंतके निषेककोी अपकर्षण 
किया । उसजगद्ट उसके द्रव्यको अवशेष वतेमानसमयमें उदययोग्य निषेकसे छेकर सब 
निषेकोंमें दिया । इसतरह पहले अपकषेण क्रिया की, फिर उसके ऊपरवर्ती समयमें पहले 
अपकरषेण किया करनेसे जो द्व॒व्य द्वितीयावलिके प्रथमनिषेकर्मे दिया था उसका उत्कषेण 
किया । तब उसके द्वव्यको उस उत्कषण करनेके समयमें बंधा जो उत्क्ृष्टस्थिति ढिये हुए 
समय प्रबद्ध उसके आधाधाकालको छोड़कर जो प्रथमादि निषेक पाये जाते हैं उनमें 
अंतके समय अधिक आवशिमात्र निषेक छोड़ अन्य सब निषेकोंमें निक्षेपण किया जाता 


२७० रायचन्द्रजैनशाखमालाय।म । 


है। और यहां एक समय अधिक आवलिकर सहित जो आबाधाकाल उससे हीन जो 
उत्कृष्ट कर्मोंकी स्थिति उस प्रमाण उत्कृष्ट निक्षेष जानना ॥ ६२ । ६३ । ६४ ॥ 
अहवावलिगदवरठिदिपढमणिसेगे वरस्स बंधस्स । 
विदियणिसेगप्पहुदिस णिक्खित्ते जेह्णिक्खेओ ॥ ६५ ॥ 
अथवावलिगतबरस्थितिप्रथमनिपेके वरस्य वंधस्य । 
ह्वितीयनिषेकप्रभ्नतिपु निश्षिप्ते ज्येप्ठनिक्षेप: ॥ ६५ ॥ 
अथे--अथवा किसी आचार्यके मतसे निक्षेप ऐसा माना गया है कि बांधी हुई 
उत्कृष्ट स्थितिकी बन्धावलिको छोड़ उसके वाद उसके प्रथमनिषेकका उत्कषण कर उसके 
द्रव्यको उस उत्कर्षण करनेके समयमें बन्धे उत्कृष्ट स्थिति लिये हुए समयप्रबद्धके द्विती- 
यनिषेकको आदि लेकर अंतमें अतिस्थापनावलीमात्रनिषेकोंको छोड़ सब निषिकोंर्मे निक्षेपण 
पण किया । वहांपर एक समय सहित एक आवलि ओर बन्धीसखितिका आबाधाकारू इन 
दोनोंकर हीन उत्कृष्ट स्ितिप्रमाण उत्कृष्ट निक्षेप होता है ॥ ६५॥ 
उकस्सद्विदिबंधे आबाहागा ससमयमावलिय । 
उदरियणणिसेगेसुकट्रेस अवरमावलिय ॥ ६६ ॥ 
उत्कृष्टस्थितिबंध आवाधाग्रा सममयामावलिकाम्‌ । 
उदीयेमाणनिषेकेपूत्कर्पपु अवरमावलिकम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अथ--उत्कृष्ट स्थिति लिये हुए जो उत्कषण करनेके समयमें बन्धा समयप्रबद्ध है 
उसकी आबाधाकालके अन्तसमयसे लेकर एक समय अधिक आवलि मात्र समय पहले 
डद॒य आने योग्य जो सब सत्ताका निषेक उसके उत्कपेण करनेपर आवलिमात्र जधन्य 
अतिस्थापन होता है ॥ ६६ ॥ 


उदरिय तदो विदीयावलिपढमुकट्टणे वर॑ हेट्ठा । 
अइद्वावणमाबाहा समयजुदावलियपरिहीणा ॥ ६७ ॥ 
उदीये ततो द्वितीयावलिप्रथमोत्कपणे वरमधस्तना । 
अतिस्थापना आबाधा समययुतावलिकपरिहीना ॥ ६७ ॥ 
अथै--उसके वाद उससे पहले उदय आने योग्य ऐसा दूसरा कोई सत्तारूप समय- 
प्रबद्ध संबन्धी द्वितीय आवलिका प्रथम निषेक उसके उत्कर्षण होनेपर नीचे एक समय 
अधिक आवलिकर हीन आबाधाकालके प्रमाण उत्कृष्ट अतिखापन होता है ॥ ६७ ॥ 
अब प्रसंग पाकर गुणश्रेणीका विधान करते हैं;--- 
उदयाणमावलिम्हि य उभयाणं बाहरम्मि खिवणद । 
ठोयाणमसंखेजो कमसो उक्कट्टणो हारो ॥ ६८ ॥ 
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उदीयमानानामावलो चोभयानां बाह्य क्षेपणाथेम्‌ । 
लोकानामसंख्येयः क्रमश उत्कपेणो हार: ॥ ६८ ॥ 
अथे--जिन प्रकृतियोंका उदय पाया जाता है उन्हींके द्वव्यका उदयावलिमें निक्षेपण 
होता है। उसके लिये असंस्यातलोकका भागहार जानना । और जिनके उदय ओर अनु- 
दय है उन दोनोंके द्रव्यका उदयावलिसे बाक्ष गुणश्रेणीमें अथवा ऊपरकी खितिमें निक्षे- 
पण होता है उसकेलिये अपकषण भागहार जानना ॥ ६८ ॥ क्रमशः इस पदसे पल्यका 
असंखुयातवें भागका भी भाग प्रगट किया है । 
आगे इसी कथनको खुलासा करते हैं:-- 
उकट्टिदशगिभागे पह्ासंखेण भाजिदे तत्थ । 
बहुभागमिदं द्व उचरिलटिदीसु णिक्खिवदि ॥ ६९ ॥ 
उत्कर्षितैकभागे पल्‍्यासंख्येन भाजिते तत्र । 
बहुभागमिदं द्रव्यमुपरितनस्थितिषु निश्चिपति ॥ ६९ ॥ 
अर्थ--अपकर्षण भागहारका भाग देनेपर एक भागमें पल्‍्यका असंख्यातवें भागका 
भागदिया उसमेंसे बहुभाग ऊपरकी खितिमें निक्षेपण वह जीव करता है ॥ ६९ ॥ 
सेसगभागे भजिदे असंखलोगेण तत्थ बहुभागग । 
गुणसेढीए सिंचदि सेसेग॑ चेब उदयम्हि ॥ ७० ॥ 
शेषकभागे भजिते5संख्यलोकेन ततन्न बहुभागम्‌। 
गुणश्रेण्या सिचति शेषैक चेव उदये || ७० ॥ 
अथे--अवशेष ( वाकी ) एक भागको असंख्यातछोकका भाग देना वहां बहुभागको 
गुणश्रेणी आयाममें देना ओर बाकीका एक भाग उदयावलिमें देना ॥ ७० ॥ 
उदयाघलिस्स द्घं आवलिभजिदे दु होदि मज्ञझधण । 
रूऊणद्धाणद्वेणूणेण णिसेयहारेण ॥ ७१ ॥ 
मज्शिमधणमवहरिदे पचय्य पचय्य णिसेयहारेण । 
गुणिदे आदिणिसेयं विसेसहीणं कम तत्तो ॥ ७२ ॥ 
उदयावलेद्रेव्यमावलिभजिते तु भवति मध्यघनम्‌ । 
रूपोनादानार्धेनोनेन निपेकहारेण ॥ ७१ ॥ 
मध्यमधनमवहरिते प्रचर्य प्रचयं निषेकहारेण । 
गुणिते आदिनिषेक विशेषहीन क्रम ततः ॥ ७२ ॥ 
अथे--उदयावलिमें दिया जो द्रव्य उसको आवलीके समय॑ प्रधाणका भाग देनेपर 
मध्यधन होता है । और उस मध्यधनको एक कम आवलि प्रमाण गच्छके आधे्॑म निषे- 


श्र रायचन्द्रजैनशास्रमालायाम । 


फहारका भागदेनेसे चयका प्रमाण होता है। उस चयको निषेक्र हारते ( दो गुणहानिसे ) 
गुणा करनेपर आवलीके प्रथम निभेकके दृव्यका प्रमाण आता है। उससे द्वितीयादिनि- 
शेकॉमें दिये ऋमसे एक एक चयकर घटता प्रमाण लिए जानता । वहां एक कम्र आवली- 
म्रान्न चय धटनेपर अंतनिषेकम दिये द्वव्यका प्रमाण होता है। ऐसे उदयावलिके निषे- 
कोॉमें दिये द्वव्यका विभाग है || ७१ । ७२ ॥ 
उकट्ठिदम्हि देदि हु असंखसमयप्पबंधमादिम्हि । 
संखातीदगुणकममसंखहीणं विसेसहीणकर्म ॥ ७१ ॥ 
अपकर्षिते ददाति हि असंख्यसमयप्रबद्धमादौ । 
संख्यातीतगुणक्रममर्सस्यहीन विशेषहीनक्रमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अथै--शुणभ्रेणीकेलिये अपकषेण किये द्वव्यकों प्रथसमयकी एक शलाका उससे 
दूसरेकी असंख्यातगुणी हसतरह अंत समयतक असंख्यातगुणा क्रमलिये हुए जो शलाका 
उनको जोड़ उसका भाग देनेसे जो प्रमाण आबे उसको अपनी २ शलाकाओंसे गुणाक- 
रनेसे गुणश्रेणिआयामके प्रथमनिषेकर्में दिया द्वव्य असंख्यात समयप्रबद्ध प्रमाण आता 
है। उससे द्वितीयादिनिषेकोंमें द्रव्य ऋमसे असंख्यातमुणा अंत समयतक जानना । प्रथम - 
निषेकर्मे द्रव्य गुणअ्रेणीके मत निषेकर्मे दिये द्वव्यके असंख्यातंवे भागप्रमाण है । प्रथम 
गुणहानिका द्वितीबादि निषेकॉमें दिया द्रव्य चय घटता क्रमलिये हुए है ॥ ७३ ॥ 
पडिसमय उकट्टदि असंखगुणियक्रमेण संचदिय । 
इदि गुणसेढीकरणं आउगवजाण कम्माणं ॥ ७४ ॥ 
प्रतिसमयमपकषेति असंख्यगुणितक्रमेण संचिनोति | 
इति गुणप्रेणीकरणमायुष्कबज्योनां कमेणाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अरथ--गुणश्रेणी करनेके द्वितीयादि अंतपर्यत समयोंमें समय समयके प्रति असंख्यात 
गुणा क्रम लिये द्वव्यको अपकर्षण करता है और संचित अशात्‌ पूर्बोक्त प्रकार उदयावलि 
आदियमें उसे निक्षेपण करता है। ऐसे मिथ्यात्रकी तरह आयुके बिना सावकर्मोका गुण- 
श्रेणीविधान समय २ में होता है सो जानना ॥ ७४ ॥ 
आगे गुणसंक्रमणका खरूप कहते हैं;--- 
पडिसमयमसंखगुणं दर्घ संकमदि अप्पसत्थाणं। 
बंधुज्यियपयडीणं बंध संजादिययडीसु ॥ ७५ ॥ 
प्रतिसमयमसंख्यगुणं द्रठ्य संक्रामति अप्रशस्तानां । 
बन्धोज्झितप्रकृतीनां बन्धं स्रजातिप्रकृतिषु || ७५ ॥ 


अर्थ--जिनका बन्ध न पाया जावे ऐसी अप्रश्नस्त प्रकृतियोंका द्रव्य है बह समय रे 
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के प्रति असंख्यातगुणा क्रमलिये जिनका बन्ध पाया जावे ऐसी खजातिप्रकृतियोंमें संक्र- 
मण करता है। अरथोत्‌ अपने खरूपको छोड़ उसरूप परिणमता है ॥ ७७ ॥ 
एवविह संकमर्ण पहसकसायाण मिच्छमिस्साणं । 
संजोजणसबणाए इदरेसिं उभयसेढिम्मि ॥ ७६ ॥ 
एवंथिधं॑ संक्रमण प्रथमकषायाणां मिथ्यमिश्रयो। । 
संयोजनक्षपणयोरितरेषामुमयभेणी | ७६ ॥ 
अथे--ऐसा असंख्यातगुणा ऋमलिये हुए जो संक्रमण उसको गुणसंक्रमण कहते 
हैं। वह अनन्तानुबंधीकषायोंका गुणसंक्रमण उनके विसंयोजनमें होता है और मिथ्यात्त्र 
मिश्रमोहनीयका गुणसंक्रमण उनकी क्षपणामें होता हैं ओर अन्य प्रकृतियोंका गुणसंक्रमण 
उपशमक वा क्षपकश्रेणीमें पाया जाता है ॥ ७६ ॥ 
आगे खितिकांडक धातका खरूप कहते हैं;- 
पढम॑ अवरवरद्विदिखंड पलस्स संखभाग खु । 
सायरपुथत्तमेत्त इृदि संखसहस्सखंडाणि ॥ ७७ ॥ 
प्रथममवरबरखितिखंड पत्यस्य संख्येयभागं खलु | 
है सागरप़्थक्त्वमात्रमिति संख्यसहस्नसंडानि ॥ ७७ ॥ 
अथ--अपूर्नकरणके पहले समयमें किया जो स्थितिकांडक आयाम वह जधन्य तो 
पल्यका संख्यातवां भागमात्र ओर उत्कृष्ट एथक्लंसागरप्रमाण है| इसतरह खितिखंड 
अपूर्वकरणके काहमें संख्यात हजार होते हैं ॥ ७७ ॥ 
आउगवजाणं ठिदिधादों पढमादु चरिमटिदिसेतो । 
ठिदिबंधों य अपुबो होदि हु संखेजगुणहीणो ॥ ७८ ॥ 
आयुष्कवर्ज्यानां स्थितिघातः प्रथमाच्ररमस्थितिसत्त्व॑ । 
स्थितिबंधश्वापूर्वो भवति हि संख्येयगुणहीनः ॥ ७८ ॥ 
अर्थ--आयुकमंको छोड़कर शेषकर्मोके खितिखंड सितिसत््व थितिब्रन्ध हैं वे 
अपूवेकरणके पहले समयसे अन्तके समयमें संख्यातगुणे कम हैं | यहांपर सह्यात हजार 
खितिकांडक घातकर स्थितिसत्त्वका और संख्यात हजार खितिबन्धापसरणकर खितिबन्धका 
संख्यातगुण। कम होना जानना चाहिये || ७८ ॥ 
आगे अनुभागकांडकघातको कहते हैं;- 


एकेकहिदिखंडयणिवडणदिदिबंधओसरणकाले । 
संखेजसहस्साणि य णिवडंति रसस्स खंडाणि ॥ ७९ 0 


3 इथक्त्व सात या आठिकों कहते हैं । 
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एकैकस्थितिकांडकनिपतनस्थितिबन्धापसरणकाले । 
संख्येयसहस्राणि च निपतन्ति रसस्य खंडानि | ७९ ॥ 
अर्थ--जिसकर एकवार स्थिति सत्त्व घटाया जावे वह खितिकांडकफोत्करणकाल है, 
और जिसकर एकवार खितिबन्ध घटाया जावे वह स्थितिबन्धापसरण काल है। ये दोनों 
समान हैं अन्तमुहरतमात्र हैं। टन दोनोंमेंसे किसी एकमें जिसकर अनुभागसक्त घटाया 
जाता हैं ऐसे अनुभागखंडोत्करणकाछ संख्यात हजार होते है ॥ ७९ ॥ 
असुहाणं पयडीणं अणंतभागा रसस्स खंडाणि। 
सुहपयडीणं णियमा णत्थित्ति रसस्स खंडाणि ॥ ८० ॥ 
अशुभानां प्रकतीनामनन्तभागा रसस्थ खण्डानि । 
शुभप्रकृतीनां नियमान्नास्तीति रससस्‍्य खण्डानि | ८० ॥ 
अथे--अशुभरूप असातादि प्रकृतियोंका अनुभागखण्ड ( अनुभागकाण्डकायाम ) 
अनन्त बहुभाग मात्र होता है। और साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृतियोंका अनुभागकां- 
डक घात नियमसे नहीं है ॥ ८० ॥ 
रसगदपदेसगुणहाणिद्वाणणफहयाणि थोवाणि । 
अश्त्थावणणिक्खेवे रसखंडेणंतगुणियकमा ॥ <८१॥ 
रसगतप्रदेशगुणहानिस्थानकम्पधकानि स्तोकानि । 
अतिश्थापननिक्षेपे रसखण्डेडनन्तगुणितक्रमाणि ॥ ८१ ॥ 
अथे--अनुभागको प्राप्त ऐसे कमपरमाणुओंके एकगुणहानिख्ानमें थोड़े स्प्ेक होते 
हैं उससे अनन्तगुणे अतिस्थापनारूप स्पर्धक हैं उससे अनन्तगुणा अनुभागकांडक आयाम 
है॥ ८१॥ 
पढमापुबरसादों चरिमे समये पअच्छहदराणं । 
रससत्तमर्णतगु्ण अणंतगुणहीणय होदि ॥ ८२ ॥ 
प्रथमापूर्वससात्‌ चरमसे समये प्रशस्तेतरेषाम्‌ । 
रससत्त्वमनन्तगुणमनन्तशुणहीनर्क भवति ॥ ८२॥ 
अथे--अपूर्वकरणके पहले समयका प्रशस्त और अप्रशस प्रकृतियोंका अनुभागसत्त्व 
उससे उसके अम्तसमयममें प्रशस्तोंका अनन्तगुणा बढ़ता हुआ ओर अप्रशस्तोंका अनन्त- 
गुणा घटता हुआ अनुभागसत्त्व होता है ॥ ८२॥ 
आगे जनिवृत्तिकरणके काय्रे कहते हैं।-- 
बिदियं व तदियकरण पडिसमय एक एक परिणामों । 
अण्णं ठिद्रिसखंडे अण्णं ठिदिबंधमाणुबई ॥ ८३ ॥ 
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द्वितीयमिव ठृतीयकरणं प्रतिसमयमेक एकः परिणाम: । 
अन्ये स्थितिरसखंडे अन्यत्‌ स्थितिबंधमाप्रोति ॥ ८३ ॥ 
, अर्थ--दूसरे अपूबेकरणमें कहे हुए स्थितिखण्डादिकायं तीसरे अनिश्ृत्तिकरणमें भी 
जानना । लेकिन इतना भेद है कि समय समयमें एक एक परिणाम ही होता है और 
यहां अन्य ही प्रमाणलिये हुए खितिखण्ड अनुभागखण्ड तथा स्थितिबन्धका प्रारंभ होता 
है॥ ८३ ॥ 
संखजदिमे सेसे दंसणमोहस्स अंतरं । 
अण्णं ठिद्रिसखंडं अण्णं ठिदिबंधर्ण तत्थ ॥ ८४ ॥ 
संख्येये शोषे दशेनसोहस्थांतरं करोति । 
अन्यन्‌ स्थितिरसखंडमन्यत्‌ स्थितिबंधरन तत्र ॥ ८७ ॥ 


अथे--इसठरह स्ितिखण्डादिकर अनिवृत्तिकरणकालका संख्यातवां भाग बाकी रहने- 
पर दशेनमोहका अन्तर ( अभाव ) करता है। वहां उसके कालके प्रथमसमयमें अन्य 
ही खितिखण्ड अनुभागबन्ध खितिबन्धका प्रारंभ होता है ॥ ८४ ॥ 


एयट्विदिखंडुकीरणकाले अंतरस्स णिप्पत्ती । 

अंतोमुहत्तमेत्त अंतरकरणस्स अद्भा्ण ॥ ८५॥ 
एकस्थितिखंडोत्करणकाले अंतरस्य निष्पत्ति; | 
अंतमुष्ठतेमात्रमंतरकरणस्थाद्धा || ८५ ॥ 


अथे--एक खितिखण्डोत्करणकालमें अन्तरकरणकी उत्पत्ति होती है | वह अन्तरक- 
रणका काल अन्‍्तमदरतमात्र है ॥ ८५ ॥ 


गुणसेढीए सीस तत्तो संखगुण उवरिमिर्दि च। 
हेटुबरिम्हि य आवाहज्शिय बंधम्हि संधुहृदि ॥ ८६ ॥ 
गुणश्रेण्याः शीषे ततः संख्यगुर्ण उपरितनस्थिति च । 
अधस्तनोपरि चाबाधोल्झित्वा बंधे संपातयति ॥ ८६ ॥ 
अथे--गुणश्रेणीशीषके सब निषेक ओर उससे संख्यांतगुणे ऊपरकी स्थितिके निषेक 
इन दोनोंको मिलानेसे अन्तरायाम होता है अर्थात्‌ इतने निषेकोंका अभाव किया जांता 
है वह अन्तर्मुहरतमात्र है। उसके द्वव्यकों मिथ्यात्वकमेकी खितिका आबाघाकाल छोड़कर 
अन्तरायामसमान निषेकोंके नीचे वा ऊपरके निषेकोंमें निक्षेपण करता है ॥ ८६ ॥ 
अंतरकडपढमादों पडिसमयमसंखगुणिदसुवसमदि । 
गुणसंकमेण दंसणमोहणियं जाब पढमठिदी ॥ ८७ ॥ 


है, सी. ४ 


२६ रायचन्द्रजैनशासखमालायाम्‌ । 


अन्तरकझ्ृतप्रथमतः प्रतिसमयमसंख्यगुणिवशुपशाम्यति | 
गुणसंक्रमेण दशेनमोहनीय॑ यावत्‌ प्रथमश्थितिः || ८७ ॥ 
अथे--अन्तरकृत हुआ प्रथमख्ितिके प्रथमसमयसे लेकर उसीके अन्तरसमय तकु 
समय समयके प्रति असंख्यातगुणा क्रमलिये अन्तरायामके ऊपरवर्ती निषेकरूप द्वितीय- 
खितिमें रहनेबाला जो दशनमोह उसके द्वव्यकों गुणसंक्रमण भागहारसे भाजित कर उप 
शमाता है जब तक पहली खिति है || ८७ ॥ 


पढमटद्विदियावलिपडिआवलिसेसेसु णत्थि आगाला । 
पडिआगाला मिच्छत्तस्स य गुणसेढिकरणंपि ॥ ८८ ॥ 
प्रथमस्थितावावलिप्रद्यावलिशेषेपु नास्ति आगालाः । 
प्रयागाला मिथ्यात्वस्थ च गुणश्रेणिकरणमपि ॥ ८८ ॥ 


अर्थ--प्रथमश्थितिमें उदयावलि और एक्समय अधिक हितीयावलि बाकी रहे वहां 
आगाल, प्रत्यागाछ और मिथ्यात्वकी गुणश्रेणी नहीं होती । अथोत्‌ दशेनमोहके बिना 
अन्यकर्मोकी गुणभ्रेणी होती ही है॥ <८८॥ द्वितीयखितिके निषेकोंके द्रव्यको अपक- 
प॑ण कर प्रथमखितिके निषेकोंमें प्राप्त करेकी आगाल कहते है, प्रथमस्थितिके निषेक- 
द्रव्यको उत्कर्षणकर द्वितीय खितिके निषेकोंमें प्राप्त करना उसे ग्रत्यागाल कहते है। 


अंतरपढम पत्ते उपसमणामों हु तत्य मिच्छत्त । 

टिवद्रिसिखंडेण विणा उवश्द्वादूण करणदि तदा ॥ ८९ ॥ 
अंतरप्रथमं प्राप्ते उपशमनाम हि तत्र मिथ्यात्वम्‌ | 
स्थितिरसखंडेन विना उपस्थापयित्वा करोति तदा॥ ८९ ॥ 


अथै--इस तरह अनिवृत्तिकरणकारूफो समाप्त होनेपर उसके वाद अस्तरायामके प्रथ- 
मसमयको प्राप्त होते दशनमोह ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्क इनका उपशम होनेसे यह 
जीव तत्त्वार्थश्रद्धानरूप उपशम सम्यरदष्टी होता है। वहां द्वितीयखितिके प्रथमसमयमें 
मोजूद मिथ्यात्वद्रव्यको खितिकांडक अनुभागकांडकके धातके बिना गुणसंक्रमणका भाग 
देकर तीनप्रकार परिणमाता है ॥ ८९॥ 


मिच्छत्तमिस्ससम्मसरूवेण य तत्तिधा ये दबादो । 


सत्तीदो य असंखाणंतेण य होंति भजियकमा ॥ ९० ॥ 
मिथ्यात्वसिश्रसम्यस्वरूपेण घ तत्रिधा चर द्रव्यतः । 
शक्तितश्व॒ असंख्यानतेन व भर्यते भजितक्रमाः ॥ ९० ॥ 


अथ--वह मिथ्यालद्रव्य मिथ्मात्व मिश्र सम्यब्ल्क्मोहनीयरूप तीनतरदहका होता है। 


लब्पिसारः | २ 


वह कमसे द्रब्य अपेक्षा असंख्यातयां भागमात्र और अनुभाग अपेक्षा अनन्तवां आगमात्र 
जानना ॥ ९० ॥ 
पढमादों गुणसंकमचरिमोत्ति य सम्म मिस्ससंमिस्से । 
भअहिगदिणा 5संखगुणो विज्ञञादों संकमो तत्तो ॥ ९१ ॥ 
प्रथमान्‌ गुणसंक्रमचरम इति च सम्यगू मिश्रसंमिश्रे । 
अहिगतिनासंख्यगुणो विध्यातः संक्रम; ततः ॥ ९१ ॥ 


अथे--गुणसक्रमणकालके प्रथमसमयसे लेकर अन्तसमयतक समय २ सर्पकी चालकी 
तरह असंख्यात गुणा क्रम लिए मिथ्यात्वका द्रव्य है वह सम्यक्त्व मिश्रप्रकृतिरूप 
परिणमता है। यहां विध्यातका जर्थ मन्द है सो यहांपर विशुद्धता मन्द होनेसे सूच्य- 
गुरुके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण जो विध्यातसंक्रम उसका भागदेनेसे जो प्रमाण आंबे 
उतने द्वव्यकों सम्यक्व मोहनीय मिश्रमोहनीयरूप परिणमाता है ॥ ९१ ॥ 


पविदियकरणादिमादो गुणसंकमपूरणस्स काछोत्ति । 
वोच्छ॑ रसखंडुकीरणकालादीणमप्प बहु ॥ ९२॥ 
द्वितीयकरणादिमात्‌ गुणसंक्रमप्रणस्य काल इति । 
वक्ष्य रसखंडोत्करणकालादीनामल्पं बहु ॥ ९२ ॥ 


अथै--दूमरे अपूर्वकरणके प्रथम समयमे लेकर गुणसंक्रमकालके पूर्णपनेतक संभवते 
अनुभागकांडक उत्करणकालादि हैं उनका अल्पबहुत्त आगे कहेंगे || ९२ ॥ 


अंतिमरसखंडुकीरणकालादो दु पहमओ अहिओ। 
तत्तो संखेजगुणो चरिमट्टिदिखंडहदिकालो ॥ ९३ 0 
अंतिमरसखंडोत्करणकालतस्तु प्रथमो अधिकः | 
ततः संख्यातगुणः चरमस्थितिखंडहतिकाल। ॥ ९३ ॥ 
अथै--अन्तसमयमें संभव ऐसा अनुभागखण्डोत्करणकाल है वह थोड़ा है उससे अपू- 
वेकरणके प्रथमसमयम आरंभ होनेवाछा अनुभागकांडकोक्रणकाल है उससे संख्यातगुणा 
अन्तका खितिकांडकोत्करणकाऊ है और खस्थितिबन्धापसरण काल भी इतना ही है क्योंकि 
ये दोनों आपसमें समान हैं ॥ ९३ ॥ 


तत्तो पढमो अहिओ पूरणगुणसेढिसेसपढमठिदी । 
संखेण य गुणियकमा उवसमगद़्ा विसेसद्दिया ॥ ९४ ॥ 
तत; प्रथम अधिकः पूरणगुणभ्रेणिशेषप्रथमस्थितिः । 
संख्येन च गुणितक्रमा उपशमकाद्धा विशेषाधिका; ॥ ९४ ॥ 


२८ रायचन्द्रजेतशाख्रमालायाम । 


अर्थ---उससे अधिक अपूर्वकरणके पहले समयमें प्रारंभ होनेवालेका काल है | उससे 
संख्यातगुणा गुणसंक्रम पूरण करनेका काल है उससे संख्यात गुणा गुणश्रेणीशीर्ष है 
उससे संख्यातगुणा प्रथम खितिका आयाम है उससे समयकम दो आवलिमात्र विशेषकर 
अधिक दरशशनमोहके उपशमानेका काल है ॥ ९४ ॥ 
अणियहियसंखगुणे णियट्टिए सेढियायदं सिद्ध । 
उवसंतद्धा अंतर अवरावरवाह संखगुणिदकमा ॥ ९५ ॥ 
अनिवृत्तिकसंख्यगुणं निवृत्तिक श्रेण्यायतं सिद्धम । 
उपशांताद्धा अंतरमवरवरवाधा संख्यगुणितक्रमा ॥ ९५ ॥ 


अथे--उससे संख्यातगुणा अनिषृत्ति करण काल है उससे संख्यात गुणा अपूर्वकरण 
काल है उससे अनिवृत्तिकरणकारलू और इसका संख्यातवां भागमात्र विशेषकर अधिक 
गुणश्रेणि आयाम है उससे संख्यातगुणा उपशम सम्यक्स्वकाल है | उससे संख्यातगुणा 
अन्तरायाम है| उससे संख्यात गुणी जघन्य जआाबाधा है उससे संख्यातगुणी उत्कृष्ट 
आबाधा है॥ ९५ ॥ 
पढमापुवजहण्णं टिदिखंडमसंखम गुणं तस्स । 
वरमबरद्टविदिसत्ता एदे य संखगुणियकमा ॥ ९६ ॥ 
प्रथमापूवेजघन्यं स्थितिखंडमसंख्यातं गुणं तस्य | - 
वरावरस्थितिसत्त्वे एतानि च संख्यगुणितक्रमाणि ॥ ९६ || 


अथे--उससे संख्यात गुणा पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण जघधन्यम्पितिकांडक 
आयाम है उससे संख्यातगुणा अपूर्वकरणके पहले समयमें संभव उत्कृष्ट खितिकांडक 
आयाम है उससे संख्यातगुणा मिथ्यात्वका जधन्य स्थितिबन्ध है उससे सख्यातगुणा 
अपूववेकरणके पहले समयमें संभव उत्कृष्ट स्थिति बन्ध है उससे संख्यात गुणा मिथ्यात्वका 
जधन्य ख्ितिसत्त्व है उससे संख्यातगुणा अपूरवकरणके प्रथमसमयमें संभवता उत्कृष्ट खिति 
सत्त्व है। यहां पर जघन्य खितिबन्धादि चार पदोंका प्रमाण सामान्यरीतिसे अन्तःकोड़ा- 
कोड़ी सागर है ॥ ९६ ॥ इसतरह पच्चीस जगह अल्पबहुत्व कहा गया है । 


अंतो कोडाकोडी जाहे संखेजसायरसहस्से । 
णूणा कम्माण ठिदी ताहे उबसमगुणं (गह३े)॥ ९७ ॥ 
अंतःकोदीकोटियेदा संख्येयलागरसहस्रेण । 
न्यूना कमंणां स्थितिः तदा उपशमगुणं गहाति ॥ ९७ ॥ 
अधे--जिस अन्तरायामके प्रथमसमयमें संस्यातहजार सागरसे कम अन्तःकोड़ाकोड़ी- 
सागरमात्र कर्मोका स्ितिसत्त्त होवे उससमयमें उपशमसम्यक्त्वगुणको अहण करता है ॥९७॥ 


लब्धिसारः । २९ 


तद्ठाणे ठिदिसंतो आदिमसम्मेण देससयलजमं । 

पडिषजमाणगस्स संखेजगुणेण हीणकमों ॥ ९८ ॥ 
लत्खाने खितिसत्व॑ आदिमसम्येन देशसकलयमं | 
प्रतिपद्यमानस्थ संख्येयगुणेन हीनक्रमः ॥ ९८ ॥ 


अथु--उसी अन्तरायामके प्रथमसमयरूप खानमें जो देशसंयमसहित प्रथमोपशम- 
सम्यक्खको ग्रहण करे तो उसके स्थितिसत्त्व पूर्वकहे हुएसे संख्यातगुणा कम होता है। 
और जो सकलूसंयम सहित प्रथम सम्यक्लको प्राप्त होवे उसके स्थितिसत्त्व उससे भी 
संख्यातगुणा कम होता है । क्योंकि अनन्तगुणी विशुद्धताके विशेषसे खितिखण्डायाम 
संख्यातगुणा होता है उनकर घटाई हुई बाकी स्थिति संख्यातवें भाग संभवती है ॥ ९८॥ 


- उबसामगो य सबो णिवाघादों तहा णिरासाणो। 
उबसंते भजियधो णिरासओ चेव खीणम्हि ॥ ९९ ॥*« 
जउपशामकश्म सवेः निव्योपातस्तथा निरासानः | 
उपशांते भजितव्यों निरासानश्रेव क्षीण ॥ ९९ ॥ 


अथ--दर्श नमोहका उपशम करनेवाले सभी जीव मरण रहित हैं ओर सासादनकों 
प्राप्त नही होते । और उपशम हुए बाद उपशम सम्यक्त्ी हुए कोई सासादन गुणलानकों 
प्राप्त नही होते कोई होते हैं । उपशम सम्यवत्वका काल समाप्त होने वाद सासादन नहीं 
होता वहां नियमसे दशेनमोहकी तीन प्रकृतियोंमेंसे एकका उदय होता है ॥ ९९ ॥ 
उवसमसम्मत्तद्धा छावलिमेत्तो दु समयमेत्तोति । 
अवसिद्धे आसाणो अणअण्णदरुदयदों होदि ॥ १०० ॥ 
उपशमसम्यक्त्वाड़ा पड़ावलिमात्रस्तु समयमात्र इति | 
अवसिद्धे आसादन: अतान्यतमोद्यतोी भवति || १०० ॥ 
अथे--उपशम सम्यक्तके कालमें उत्कृष्ट छह आवलि तथा जधन्य एक समय रेष 
रहनेपर अनन्तानुबन्धी क्रोधादिमेंसे किसी एकका उदय होनेसे सम्यक्त्वको विनाशकर 
जबतक मिथ्यात्वको प्राप्त न होवे उसके बीचके कालमें सासादन सम्बक्त्व होता है।[१ ००॥ 
“ सायारे वह्दवगो णिट्टवगो मज्झिमो य भजणिजो । 
जोगे अण्णदरम्हि दु जहृण्णए तेउलेस्साए ॥ १०१ ॥ 
साकारे प्रस्थापको निष्ठापकः मध्यमश्थ भजनीयः । 
योगे अन्यतरस्मिन्‌ तु जधन्यके तेजोलेश्याया। || १०१ ॥ 
अथ--साकार अथोत्‌ ज्ञानोपयोगके होनेपर ही यह जीव ग्रथ्मोपशम सम्यक्लको 
प्रारंभ करश है और उसको संपूर्ण करनेवाछा और मध्य अवख्थाषर्ती जीवका अनियम है 
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यानी साकार अनाकार दोनों ही उपयोगवाला होता है । और तीनमेंसे किसी एक योगमें 
वतेमान प्रथमसम्यक्त्वको प्रारंभ करसकता है । तेजोलेश्याके जघन्य अंशमसे ही वर्तमान 
जीव प्रथमसम्यक्त्वका प्रारंभक होता है अशुभलेश्यामें नहीं होता ॥ १०१॥ 


“ अंतोमुदृत्तमद्धं सबोवसमेण होदि उबसंतो । 
तेण परं उदओ खलु तिण्णेकदरस्स कम्मस्स ॥ १०२ ॥ 
अंतमुंहर्तेमद्धा सर्वोपशमेन भवति उपश्ांतः | 
तेन परं उदय; खलु त्रिष्वेकतमस्य कमेण। || १०२ ॥ 


अथे--अस्तर्मूहृतकाठतक सब दर्शनमोहका उपशमकर उपशमसम्यम्दष्टी होता है। 
उसके वाद तीन दशेनमोहकीं प्रकृतियोंमेंसे किसी एकका उदय नियमसे होता है॥१०२॥ 


उवसमसम्मत्तुवर्रिं दंसणमोहं तुरंत पूरेदि । 

उंदयिलस्सुदयादों सेसाणं उदयवाहिरदो ॥ १०३ ॥ 
उपशमसम्यक्त्वोपरि दरश्शनमोहं त्वरित पूरयति । 
उददीयमानस्योदयत; शेपाणामुद्यवाह्यतः ॥| १०३ ॥ 


अथे--उपशम सम्यक्तवके अन्तसमयके बाद दर्शनमोहकी अन्तरायामके ऊपरकी 
द्वितीयशितिके निषेकद्रब्यका अपकर्षण करके अन्तरको पूरता है। वहां जिस प्रक्ृतिका 
उदय पाया जावे उसका तो उदयावलिके प्रथमनिषेकस लेकर और उदयहीन प्रकृतियोंका 
उदयावलिसे बाह्य निषकसे लेकर उस अपकपेण किये द्वव्यकोी अन्तरायाममें वा द्वितीय- 
खितिमें निक्षेपण करता है ॥ १०३ ॥ 


उकट्टिदश्गभार्ग समयगदीए विसेसद्ीणकर्म । 
सेसासंखाभागे विसेसहीण खिवदि सचत्थ ॥ १०४ ॥ 
अपकर्षितेकभार्ग समयगत्या विशेषहीनक्रमम्‌ । 
शेपासंख्यभागे विशेषद्दीने क्षिपति सवेत्र | १०४ ॥ 
अथे--उदयवान सम्यक्तस मोहनीयके द्रव्यको अपकषेण भागहारका भाग देवे । उन- 
मेंसे एकमागकों असंख्यातलोकका भागदेवे उनमेंसे एक भाग तो उदयावलिके निषेकोंमें 
चय घटते हुए ऋमसे निक्षेपण करना ओर अपकपषेण किये द्वव्यमें शोष बहुभाग मात्र अप- 
क्ृष्टावशिष्ट द्रव्य है वह चयकर हीन सब जगह क्षेपण करना॥ १०४ | यहां चय 
घटते कमसे गोपुच्छाकार रचना है । 
- सम्मुदये चठमलिणमगाढं सहहृदि तचर्य अत्यं । 
सदृहृदि असब्भावं अजाणमाणों गुरुणियोगा ॥ १०५ ॥ 


ल्डब्धिसार; । ३१ 


> सुत्तादों त॑ सम्म॑ दरसिजतं जदा ण सहदृदि । 
सो चेव हवदि मिच्छाइट्टी जीबो तदो पहुदी ॥ १०६॥ 
सम्यक्त्वोदये चलमलिनमगाढं श्रद्धधाति तर्वमथेम्‌ । 
श्रद्धधांति असंद्भावमजानन शुरुनियोगात्‌ ॥ १०५ ॥। 
सूत्रतस्त॑ सम्यकू दशयंतं यदा न श्रद्दधाति । 
स चैव भवति मिथ्यादृष्टिजीबः ततः प्रश्नति ॥ १०६ ॥ 
अथे--उपशम सम्यकत्वका काल पूर्ण हुए वाद नियमसे तीनोंमें एक दशशन मोहकी 
प्रंकृंतिका उदय होता है। वहां पर सम्यक्त्वभोहनीके उदय होनेपर यह जीव वेदक 
( क्षयोपशमिक ) सम्यरदृष्टी होता है। वह चर मलिन अगाठरूप तस्वार्थकी भ्रद्धा करता 
है अथोत्‌ सम्यक्त्व मोहनीयके उदयसे श्रद्धानमें चलपना वा मैलापना वा शिथिलरूपना 
होता है। और वह जीव आप तो विशेष नहीं जानता हुआ अज्ञात गुरुके निमित्तसे 
असत्य श्रद्धान भी कर लेता है परंतु यह सवेज्ञकी आज्ञा इसीतरह है ऐसा समझता है । 
इसीलिये सम्यश्दृष्टि है। तथा जो कभी कोई जानकार गुरू जिनसूत्रसे सम्यकू खरूप॑ 
दिखलाबे उसपर भी हठ वगेरःसे श्रद्धान न करे तो उसी कारूसे लेकर वह मिथ्याइष्ठि 
दोजाता है ॥ १०५। १०६ ॥ 
- मिस्सुदये संभिस्स दहिगुडमिस्सं व तत्तमियरेण । 
सहृहृदि एकसमये मरणे मिच्छो व अयदो वा ॥ १०७ 0 
मिश्रोदये संमिर्र द्धिगुडमिश्र॑ व तत्त्वमितरेण । 
श्रदधाटेकसमये मरणे मिथ्यो वा असंयतो बा ॥| १०७ ॥ 
अथै--मिश्र यानी सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति उसके उदय होनेसे जीव मिश्रगुणशआानी 
होता है। वह एकसमयमें तत्व और अतत्त्वके मेलरूप श्रद्धान करता है। जैसे दही गुड़ 
मिलानेसे अन्य ही खादरूप होजाता है उसीतरह यहां सत्य असत्य श्रद्ान मिला हुआ 
जानना । यहांपर मरण होनेसे पहले ही नियमसे मिथ्यादष्टि या असंयत्त होजाता है 
क्योंकि मिश्रमें मरण नहीं है ॥ १०७ ॥ 


न मिच्छत्त बेदंतो जीवो विवरीयदंसर्ण होदि । 
“० “,(“ ण॒ य धम्मं रोचेदि हु महरं खु रसं जहां जुरिदों ॥ १०८ ॥ 
रे सिध्यात्वं वेदयन जीवो विपरीतदशेनो भवद्ि । 
न च धर्म रोचते हि मधुरं खछु रस यथा ज्वरितः ॥ १०८॥ - 
अथ--मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयको अनुभवता हुआ जीव मिश्यादृष्टि होता है वह 
बिपरीत अद्भानी होता है। जैसे ज्वस्थालेको मीठा नहीं रुचता उसीत्तरद उसको धर्म 
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यानी अनेकान्त वस्तुका खभाव वा रलत्रयरूप मोक्षमार्ग वह नहीं रुवता ऐसा 
जानना ॥ १०८ ॥ 
/“१ ६, «“ मिच्छाइड्ी जीवो उबह्ट पवयर्ण ण सदृहदि । 
है७ ६.2४ सदृहदि असब्भाव उबहटठ वा अणुबइई ॥ १०९ ॥ 
मिथ्यादृष्टिजीव उपदिष्ट प्रवचन न श्रददधाति । 
श्रहधाद्यसद्भावमुपदिष्ट वा अनुपदिष्टप्‌ ॥ १०९ ॥ 
अथे--मिथ्यादृष्टि जीव जिनेश्वर भगवानकर उपदेशे हुए प्रवचनको श्रद्धान नहीं 
करता और अन्यकर उपदेशा हो वा बिना उपदेशा हो ऐसे अतत्त्वको श्रद्धान कर लेता 
है॥ १०९ ॥ इस तरह प्रथमोपशमसम्यक्व का कथन किया । 
अब क्षायिकसम्यक्वका वर्णन करते है;-- 
- देंसणमोहक्खवणापट्ववगो कम्मभूमिजों मणुसों । 
तित्थयरपायमूले केवलिसुदकेवलीमूले ॥ ११० ॥ 
दशनमोहक्षपणाप्र्थापकः कमेभूमिजो मनुष्यः । 
तीथेकरपादमूले केंबलिश्रुतकेवलिमूले || ११० ॥ 
अथे--नो मनुष्य कर्मभूमिमें उत्पन्न हुआ हो, तीथेकर वा अन्यकेवली वा श्रुतकेव- 
लीके चरणकमलोंम रहता हो वही दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारंभक होता है क्योंकि दूसरी 
जगह ऐसी परिणामोंमें विशुद्धता नही होती ॥ अर्थात्‌ अधःकरणके प्रथम समयसे लेकर 
जबतक मिथ्यात्वमिश्रमोहनीयका द्रव्य सम्यक्त्वप्रक्ृतिरूप होके संक्रमण करे तबतक 
अन्तर्महृतिकाल तक दशनमोहकी क्षपणाका प्रारंभक कहा जाता है ॥ ११० ॥ 
-णिट्ठ॒ंबगो तट्ठाण विभाणभोगावणीसु धम्मे य । 
किदकरणिजो चदुसुधि गदीसु उप्पजदे जम्हा ॥ १११॥ 
निप्ठापक:ः तत्स्थाने विभानभोगावनिपु धर्म च । 
कृतकृत्य: च॒तुष्वपि गतिपु उत्पयते यस्मात्‌ ॥ १११ ॥ 
अथै--उस प्रारंभकाहके आगेके समयसे लेकर क्षायिक सम्यक्वके अ्रहणसमयसे 
पहले निष्ठापक होता है सो जिसजगह प्रारंभ किया था वहां ही तथा सोधर्मादि खगे 
अथवा भोगभूमिया मनुष्य तियचमें अथवा धमो नामकी नरकप्ृथ्वीमें मी निष्ठापक होता 
है क्योंकि बद्धायु कृतकृत्य वेदक सम्यर्दृष्टि मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है बहां 
निष्ठापन करता है ॥ १११ ॥ 


- यु तियरणविदिणा अणं खु अणियट्टिकरणचरिमम्दि । 
उदयावलिबाहिरग दिदि विसंजोजदे णियमा ॥ ११२॥ 


छब्धघिसारः। । ३३ 


पूर्व त्रिकरणविधिना अनंत खलु अनिवृत्तिकरणचरमे । 
उदथावलिबाद्यं स्थिति विसंयोजयति नियमात्‌ ॥ ११२॥ 
अधथै--दर्शनमोहकी क्षपणाके पहले तीनकरण विधानसे अनन्तानुबन्धी क्रोध मान 
माया लोमके उदयावलिसे बाह्य सब स्थिति निषेकोंकों अनिवृत्ति करणके अन्तसमयमें 
नियमसे विसयोजन करता है अथात्‌ बारह कषाय नव नोकपायरूप परिणमाता है॥११२॥ 


अणियद्वीअद्भाए अणस्स चत्तारि होंति प्ाणि। 
सायरलक्खपुधत्त पहुं दूरावकिट्टि उच्छिट्टं ॥ ११३ ॥ 
अनिवृत्ष्यद्धायां अनंतस्य चत्वारि भवंति पवोणि । 
सागरलक्षप्रथक्त्व॑ पल्य दृरापकृष्टिरच्छिप्म ॥ ११३ ॥ 
अरथू--अनिवृत्तिकरणके कालमें अनम्तानुबन्धीके स्थितिसत्त्कके चार पर्य ( विभाग ) 
होते है अथात्‌ स्थिति घटनेकी मर्यादाकर चार भाग होते है | उनमेंसे पहले समय प्रथ- 
बत्बछाख सागर प्रमाण स्थितिसत्त रहता है दूसरा संख्यात हजार खितिखण्ड होनेपर 
पल्यमात्र स्थितिसत्त्व रहता दे तीक_्रा दूरापकृष्टि अथोत्‌ पल्‍्यका असंरुयातवां भागमात्र 
म्थितिसत्त्त रहता है ओर उच्छिष्टावचलि अथात्‌ आवलिमात्र स्थिति सत्त्व वाकी रहता है 
वह चीथापवे है ॥ ११३ ॥ 
पलस्स संखभागों संखा भागा असंखगा भागा । 
दिदिखंडा होंति कमे अणस्स पद्चादु प्चोत्ति ॥ ११४ ॥ 
पल्यस्थ संख्यभाग; संख्या भागा असंख्यका भागा: | 
स्थितिखंडा भवंति क्रमेण अनंतस्थ पब्ोत्‌ पवीन्तं ॥ ११४ ॥ 
अथे--अनन्तानुबन्धीके शितिसत्तके एक पवेसे दूसरे पवेतक क्रमसे खिति कांडक 
( खण्ड ) होते है । उनका आयाम ( काछ ) क्रमसे पल्यका संख्यातवां भाग, पत्यके 
संख्यात बहुभाग और पल्यकें असख्यात बहुभागमात्र है ॥ ११४ ॥ 
अणियट्टीसंखेलाभागेसु गदेस अणगटिदिसंतो । 
उदधिसहस्स तत्तो बियले य सम॑ तु पल्लादी ॥ ११५ ॥ 
अनिवृत्तिसंख्यातभागेपु गतेपु अनंतगस्थितिसर्त्व । 
डउदधिसहम्म॑ं ततो पिकले च सम तु पल्यादि ॥ ११५ ॥ 
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अथे--अनिवृत्तिकरणके काढको संख्यातका भाग देनेसे प्राप्त बहुभागद्रव्य वितीत 
होनेपर एक भाग बाकी रहते अनन्तानुबन्धीका खितिसत्त्व कहीं हजारसागरमात्र 
पीछे बिकलेंद्रीके बन्धसमान पल्‍य और आदिसे दूरापकृष्टि ओर आवलिमात्र होता 
है॥ ११५॥ 


ले, सा, ५ 


है] रायचन्द्रमनशाखमारायाम्‌ । 


“ उबहिसहस्स तु सय्य पण्णं पणवीसमेकर्य चेष । 
वियलूचउके एगे मिच्छुकस्सट्टिदी होदि ॥ ११६ ॥ 
उदधिसहसे तु शर्त पंचाशत्‌ पंचविंशतिरेक चैव । 
विकलचतुष्के एकस्मिन मिथ्योत्कृष्टस्थितिभेवति ॥ ११६ ॥ 
अथे--विकलचार यानी असंशी पश्चेन्द्री चोइन्द्री ते इन्द्री दो इन्द्री और एक अथौत्‌ 
एफेंद्री इनके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ऋ्से हजार सागर, सो सागर, पचास 
सागर, पश्चीस सागर भोर एकसागर काल प्रमाण होता है। इन्हींके समान खितिसत्त्व 
अनन्तानुबन्धीका कहीं होता है ॥ ११६ ॥ 
-अंतोमुहत्तकालं विस्समिय पुणोवि तिकरणं किरिय । 
अणियद्वीए मिच्छ मिस्स सम्मं कमेण णासेक ॥ ११७ ॥ 
अंतमुहरतेकाल विश्व।स्य पुनरपि त्रिकरणं कृत्वों | 
अनिवृत्तो मिथ्यं मिश्र सम्यक्त्व क्रण नाशयति || ११७ ॥ 
अथै--अनन्तानुबन्धीकृषायका विसंयोजन करनेके वाद अन्‍्तर्मृहृत कालतक विश्राम 
लेकर उसके वाद फिर तीनकरणोंकों करता हुआ अनिवृत्तिकरणकालमे मिथ्यात्व मिश्र और 
सम्यक्त्व मोहनीयकी ऋमसे नाश करता है ॥ ११७ ॥ 


अणियट्टिकरणपढमे दंसगमोहस्स सेसगाण ठिदी । 
सायरलक्खपुधत्तं कोडीलक्खगपुधत्तं च ॥ ११८ ॥ 
अनिवृत्तिकरणप्रथमे दशनमोहस्य शेषकानां स्थिति; । 
सागरलक्षप्थक्ल कोटिलक्षकप्ृथक्त्व॑ व ॥ ११८ ॥ 
अथे--अनिशृत्ति करणके पहले समयमें दर्शनमोहका स्थितिसत्त प्रथक्त्व छक्षसागर 
प्रमाण है और शेषकर्मोका खितिसत्त्व एथक्त्व लक्षकोटि सागर प्रमाण है। यहां प्थक्त 
नाम बहुतका है इसलिये कोड़ाकोड़ीके नीचे अस्तःकोड़ाकोड़ि जानना ॥ ११८ ॥ 
अमणं ठिदिसत्तादो पुधत्तमेत्ते पुधत्तमेत्ते य। 
ठिदिखंडये हवंति हु चड ति वि एयक्ख पलछठिंदी ॥ ११९ ॥ 
अमनःखितिसत्त्वतः प्रथक्लमात्र प्रथक्त्वमात्र च। 
खितिकांडके भवंति हि चतुश्लि द्वि एकाक्षे पल्‍्यसखितिः ॥ ११९ ॥ 
अथे--दर्शनमोहनीकी एथक्त्वरृक्षसागर प्रमाण स्थिति प्रथमसमयमें संभव है उससे 
परे संख्यात हजार सितिकांडक होनेपर असंज्ञीके बन्धसमान हजार सागर खितिसच्त्व 
रहता है उसके बाद बहुत बहुत खिति कांडक ( खण्ड ) होनेपर क्रमसे चो इन्द्री ते इन्द्री 
दो इन्‍्द्री एकेंद्रीक सितिबन्धके समान सो सागर आदि खितिसत्त्व होता है। उसके 


लब्धिसार; । ३१५ 


बाद बहुत खितिखण्ड होनेपर पल्यके प्रमाण स्ितिसत््त होता है॥ ११९॥ इस प्रकार 
यह दूसरा पबे हुआ । 
पहद्विदिदों उबरिं संखेजसहस्समेत्तठिदिखंडे। 
दूरावकिट्टिण्णिद ठिदिसंते होदि णियमेण ॥ १२० ॥ 
पस्यस्थितिद उपरि संख्येयसहस्त्रमात्रस्थितिखंडे । 
दूरापक्ृष्टिसंज्िितं स्थितिसत्त्य॑ भवति नियमेन ॥ १२० ॥ 
अथे--उस पह्य स्थितिसत्तके वाद पल्यकों संख्यातका भाग देनेसे बहुभागमांत्र 
आयामवाले ऐसे संख्यातहजार स्ितिखण्ड होजानेपर दुरापकृष्टि नामा खितिसत्त्व निय- 
मसे होता है ॥ १२० ॥ यह तीसरा पे हुआ। 


पलस्स संखभार्ग तम्स पमाण तदो असंखेज । 
भागपमाणे खंडे संखेजसहस्सगेसु तीदेस ॥ १२१ ॥ 
सम्मस्स असंखाणं समयपब्रद्धाणुदीरणा होदि । 
तत्तो उर्चारे तु पुणो बहुखंडे मिच्छठच्छिट्ठं ॥ १२२ ॥ 
पल्यस्य संख्यभागं तस्य प्रमाणं तत असंख्येय॑ं । 
भागप्रमाणे खंड संख्येयसहखकेषु अतीतेषु ॥ १२१ ॥ 
सम्यक्त्वस्थासंख्यानां समयप्रवद्धानामुदीरणा भवति | 
तत उपरि तु पुनः बहुखड मिथ्योन्छिष्टम ॥ १२२ ॥ 


अथे--उस दूरापकृष्टि नामा स्थितिसत्त्का प्रमाण पल्यके संख्यातर्वे भागमात्र जान- 7 


ना । उसके वाद पल्‍्यको असंख्यातका भाग देनेपर बहुभागमात्र आयाम ( कार ) लिये 
ऐसे संख्यात हजार स्थिति खण्ड होनेपर सम्यक्त्वमोहनीयका द्रव्य अपकर्षण किया उसमें 
असंख्यात समयग्रबद्धमात्र उदीरणा द्वव्यय्रों उदयावलिमें देते हैँ अथीत्‌ उदीरणारूप 
उदय होता है । उसके वाद फिर पल्‍््यको असंख्यातका भाग देकर बहुभाग मात्र कारकों 
लिये ऐसे बहुत झ्वितिखण्ड होनेपर मिथ्यात्वके उच्छ्िष्टावलिमात्र निषेक बाकी रहते हैं 
अन्य सब मिथ्यात्वप्रकृतिका द्वव्य मिश्रमोहनीय व सम्यक्त्त मोहनीरूप परिणमता 
है॥ १९१। १२९॥ 
जत्थ असंखेजाण समयपबद्धाणुदीरणा तत्तो । 
पलासंखेज दिमो हारेणासंखलोगमिदों ॥ १२३ ॥ 
यत्रासंख्येयानां समयप्रबद्धानामुदीरणा तत; | 
पल्थासंख्येयः हारेणासंखयलोकमित: | १२३ ॥ 


अथे--जिस कारूमें असंस्यात समयप्रवद्ृकी उदीरणा होबे अभ्ौत्‌ ऊपरके निषेकोंका 


॥$ 


| 


३६ रायचन्द्रजैनशासख्रमालायाम । 


द्रच्य उदयावलिमे प्राप्त होवे उस समयसे छेकर आगेके समयोंमें उदयावलिमे द्रव्य देनेके 
लिये भागहार पल्यके असंख्यातवें भाग प्रभाण ही जानना। वह पूर्ववत्‌ असंख्यातकोक- 
मात्र जानना ॥ १२३ ॥ 
मिच्छुच्छिद्वादुवरिं पलासंखेजमागगे खंडे । 
संखेज समतीदे मिस्सुच्छिदुं हवे णियमा ॥ १२४ ॥ 
मिथ्योन्छिष्टादुपरि पल्यासंख्येयभागगे खंड | 
संख्यये समतीते मिश्रोच्छिष्ट भवेत्‌ नियमात्‌ || १२५४ ॥ 
अथे--मिथ्यात्वकी उच्छिष्टावलिमात्र स्थिति बाकी रहनेके समयसे लेकर मिश्रमोह- 
नीकी खितिमें पल्‍्यके असंख्यातका भाग दनेपर बहुभागमात्र आयामढिये ऐसे संख्यात 
हजार खितिखण्ड वीत जानेपर अन्तमें मिश्रमोहनीयके निषेक ( उदय होके निजेरा होने- 
वाले परमाणु ) उच्छिष्टावलिमात्र नियमसे बाकी रहते है ॥ १२४ ॥ 
मिस्सुच्छिट्दे समये पलासंखेजभागगे खडे । 
चरिमे पडिदे चेद्वदि सम्मस्सडवस्सठिदिसंतों ॥ १२५॥ 
मिश्रोज्छिप्टे समये पल्यासंख्येयभागगें खंडे | 
चरमे पतिते चेष्ठते सम्यकत्वस्थाष्रवर्षेस्थितिसत््वम | १०५ ॥ 
अथे--जिस समय मिश्रमोहनीकी उच्छिष्टावलिमात्र म्थिति बाकी रहती है उसी 
समयमें सम्यक्त्वमोहनीकी खितिमें पल्‍्यके असंख्यातवेंकरा भाग देनेपर बहुभागमात्र 
आयामलिये ऐसे सख्यात हजार स्थितिखण्ड वीत जानेपर उस सम्यक्त्वमोहनीका आठवर्ष 
प्रमाण खितिसत्त्व बाकी रहता है । भावाथे--मिश्रमोहनीकी उच्छिष्टावलिमात्र स्थिति 
रहनेका और सम्यक्वमोहनीकी आठ वर्ष खिति रहनेका यह एक ही कार है ॥१२५॥ 
मिच्छस्स चरमफालिं मिस्से मिस्सस्स चरिमफालिं तु । 
संछुहदि इ सम्मत्ते ताहे तसिं च बरद्ध ॥ १२६ ॥ 
मिथ्यस्थ चरमफालि मिश्रे मिश्रस्य चरमफालि तु । 
संक्रामति हि सम्यकत्वे तस्मिन तेपां च धरद्रव्यम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अथे--मिथ्यात्व प्रकृतिके अन्तकांडककी अन्तफालि जिस समय मिश्रमोहनीमें संक्र- 
मण होती है उससमय मिश्रमोहनीका द्वव्य उत्कृष्ट होता है और मिश्रमोहनीके अस्तकां- 
डककी अन्तफालिका द्रव्य जिससमय सम्यक्त्व मोहनीमें संक्रमण करता है उससमय सम्य- 
क्त्व मोहनीका द्रव्य उत्कृष्ट होता है ॥ १२६ ॥ 


जदि होदि गुणिदकम्मो दवमणुकस्समण्णहा तेसिं। 
अबर्रि ठिदिमिच्छदुगे उच्छित्ते समयदुगसेसे ॥ १२७ ॥ 


लंब्धिसार: । ३७ 


यदि भवति गुणितकर्मो द्रव्यमनुत्कष्टमन्यथा तेषाम्‌ । 
अबरं॑ स्थितिमिथ्यद्विके डच्छिष्ट समयद्विकशेपे ॥ १२७ ॥ 


अथै--दर्शनमोहक। क्षय करनेवाला जीव जो उल्कृष्टकर्मसंचय सहित हो तो उसके 
उन दो प्रकृतियोंका द्रव्य उससमयमें उत्कृष्ट होता है और जो वह उत्कृष्टकर्मका संचय 
सहित न हो तो उसके उनका द्वव्य अनुल्कृष्ट होता है और मिथ्यात्व तथा मिश्रमोहनीकी 
खिति उच्छिष्टावलिमात्र रहनेपर ऋ्रसे एक एक समयमें एक एक निषेक झड़कर दों 
समय बाकी रहनेपर जघन्यख्िति होती है। भावाथे--वहां उदयावलीका अन्तनिषेक- 
मात्र खितिसत्त्व होता है ॥ १२७ । 


मिस्सदुगचरिमफाली किंचूणदिवह्समयपवद्धपमा । 
गुणसेढिं करिय तदो असंखभागेण पुर व ॥ १२८ ॥ 
मिश्रद्विकचरमफालिः किंचिदूनश्यर्धसमयप्रवद्धप्रमा । 
गुणश्रेणिं कृत्वा तत असंख्यभागेन पूबं वा॥ १२८ ॥ 
अथै--+मिश्रमोहनी और सम्यक्खमोहनीकी अन्तकी दो फालिका द्रव्य कुछ कम डेढ 
गुणहानि गुणित समयप्रवद्ध प्रमाण है । उसके बाद पहलेकी तरह उन दोनों फालियोंके 
द्रव्यमें पल्यका असंख्यातब भागका भाग देनेसे एक भाग गुणश्रेणीमें दिया ॥ १२८ ॥ 
सेस विसेसहीण अडबस्सुवरिमठिदीए संखुद्धे । 
चरमाउलि व सरिसी रयणा संजायदे एत्तो ॥ १२९ ॥ 
शेप॑ विशेषहीनमष्टवर्षस्योपरिस्थियां संश्ब्धे । 
चरमावलिरिव सहशी रचना संजायतेउतः ॥ १२९ ॥ 
अथ--अवरेष बहुभागोंके द्वव्यको गुणभ्रेणी आयाममात्र अन्तमुहत क्रम आठ वर्ष 
प्रमाण ऊपरकी स्थिति उसके निषेकॉर्म चय घटते हुए. ऋमसे क्षपण करे । ऐसा देनेपर 
गुणअ्रेणीके अन्तनिषेकके द्रव्यसे ऊपरकी स्थितिके प्रथमनिषेकका द्रव्य असंख्यातगुणा 
होता है । क्योंकि यहां बहुभाग मिलाया है और खितिका प्रमाण थोड़ा है ॥ १२९ ॥ 


अडबस्सादों उबरिं उदयादिअबद्धिद च गुणसेढी । 
अंतोमुहृत्तियं ठिदिखंड च य होदि सम्मस्स ॥ १३० ॥ 
अष्टबषोदुपरि उदयाद्यवखितं च गुणश्रेणी । 
अंतमुहूर्तिकं स्थितिखंडं च च भवति सम्यस्य || १३० ॥ 


अथे--प्म्यक्तमोहनीयकी आठवर्षसिति करनेके समयसे लेकर ऊपर सब धमयोंमें 
उदयादि अवखिति गुणश्रेणी आयाम है। भोर सम्यकत्बमोहनीयकी खितिमें स्ितिखए्ड 


३८ रॉयचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


अन्तर्मुहर्तमात्र आयाम धारण करते है ।-यहांसे अब एक एक खित्तीकांडककर अंतर्मुहते- 
मात्र खिति धटाते है ॥ १३० ॥ 


विदियावलिस्स पढमे पढमस्संते च आदिमणिसेये । 
तिटद्ठाणेणतगुणेणूणकमोवट॒र्ण चरमे ॥ १३१ ॥ 
हितीयावलेः प्रथमे प्रथमस्यांते चादिमनिषेके | 
त्रिस्थानेनंतगुणनोनक्रमापवतन चरमे ॥ १३१ ॥ 
अर्थ--ह्वितीयावलिके पहले समयमें प्रथमावलिके अन्तसमयमें ओर आदिके निषेकर्में 
इसतरह तीन ख्थानोंमें समय समय प्रति अनन्तगुणा घटता क्रमसे उच्छिष्टाबलिके अन्त- 
समय पर्यत अनुमागका अपवतेन ( नाश ) जानना चाहिये ॥ १३६१ ॥ 


अडबस्से उबरिंमि वि दुचरिमखंडस्स चरिमफालित्ति | 
संखातीदगुणकृम विसेसहीणकर्म देदि ॥ १३२ ॥ 
अष्टवपोत्‌ उपरि अपि द्विचस्सखंडस्य चरमफालीति । 
संख्यातीतगुणक्रम॑ विशेषहीनक्रमं ददाति ॥ १३२ ॥ 
अथै--आठवर्षसितिसे ऊपर स्थिति प्रथमफालिके प्तनरूप प्रथमसमयमे लेकर 
द्विचरमकांडककी जन्तफालिके पतनसमयतक गुणओ्रेणी आदिके लिये अपकर्षण किये 
द्रब्यका और स्थिति घटानेकेलिये ग्रहण किये गये स्थितिकांडककी फालिके द्वव्यका उद- 
यादि अवखितिगुणश्रेणी आयाममें तो असंख्यातगुणा कम लिये हुए तथा अन्तर्मृहृतेकम 
आठवर्षप्रमाण ऊपरकी खितिमें चय घटता क्रम लिये हुए निक्षेपण होता है ॥ १३२ ॥ 


आगे यहां स्पष्ट अर्थ जानकेलिये आठवष करनेके समयसे पहले समयमें अथवा आठ 
बषे करनेके समयमें वा आगामी समयोंम संभव विधान कहते हैं।-- 
अडबस्से संपहियं पुचिल्लादों असंखसंगुणियं । 
उबरिं पुण संपहियं असंखसंख च भाग तु ॥ १३३ ॥ 
अष्टवर्षे संप्रहित॑ पूर्वस्मात्‌ असंख्यसंगुणित । 
उपरि पुन; संप्रहितं असंख्यसंख्य च भाग तु ॥ १३३ ॥ 
अथे--आठ वर्ष स्थिति अवशेष करनेके समयमें जो मिश्रप्तम्यक्वमोहनीकी अन्तकी 
दो फाडियोंका द्रव्य है वह इससे पूर्वसमयके द्विवरमफालिके अम्ततक तो गुणसंक्रमत्र- 
व्यसहित सम्यक्‍त्वमोहनीका सच्त्वद्रव्य उससे असंख्यात गुणा है। और प्रथमकांडककी 
द्विचरमफालितक असंख्यातबं भागमात्र तो दीयमान द्रव्य है जोर जन्लफाडिका द्रव्य 
संख्यातबें भागमात्र है॥ १३३ ॥ 


लब्घिसारः | ३९, 


ठिदिखंडाणुकीरण दुचरिमतमओतज्ति चरिमसभये च। 

उकट्टिदफालीगददबाणि णिसिंचदे जम्हा ॥ १३४ ॥ 
स्ितिखंडानुस्कर्ण प्विंचशससमय हति यरमसमये च । 
अपकर्षितफालिगतद्गरव्याणि निर्षिचति यस्मात्‌ ॥ १३४ ॥ 


अर्थ--सम्यक्त्वमोह नीयकी आठवर्ष प्रमाण खितिके अन्तमेहरतमात्र आयाम डिये हुए 
खितिकांडकका आठवषेकरनेके दूसरे समयमें प्रारंभ किये उनका खितिकांडकोत्करण कारू 
यथासंभव अन्तमुहतमात्र है उसकालके प्रथम समयसे लेकर द्विचरमसमयतक जो फालि- 
द्रव्य सहित अपकृष्ट द्रव्य निक्षेपण करते हैं वह सम्यक्लवमोहनीके सच्त्वद्रव्यसे असंख्यात 
गुणा कम है। और उसके अन्तसमयमें जो अन्तफालिका द्रव्य दिया जाता है वह सब 
द्रव्यके संख्यातवे भागमात्र है। क्योंकि अपकषेण भागहार संमवता है॥ १३४ ॥ 
अडबस्से संवहियं गुणसेढीसीसय असंखगुणं । 
पुचिल्ादों णियमा उबरि विसेसाहिय दिस्स ॥ १३५ ॥ 
अष्टवर्पे संप्रहितं गुणश्रेणीशीपक॑ असंख्यगुणम्‌ । 
पृवेस्मात्‌ नियमात्‌ उपरि विशेषाधिकं हृश्यम्‌ ॥ १३५॥ 
अथे--आठवर्ष करनेके समयमें गुणश्रेणीका शीर्ष ( अग्रभाग ) उसके पूर्व सच्चद्रृव्य- 
को और निक्षेपण किये द्वव्यकी मिलानेसे दृश्यमान द्वव्यका जो प्रमाण है वह इसके बाद 
पूर्वसमयके गुणश्रेणी शीर्षके दृश्यमान द्वव्यसे असंख्यात गुणा है। और इसके ऊपर 
आठवर्ष करनेके द्वितीयादि समयके गुणश्रेणी शीषका द्रव्य ऋमसे पूर्व पूर्व गुणश्रेणीश्ीषके 
द्रब्यसे विशेषकर अधिक है। असंख्यात गुणा नहीं है ॥ १३५ ॥ 
अडवस्से य ठिदीदो चरिमेदरफालिपडिददबं खु । 
संखासंखगुणू् तेणुबरिमद्स्तिमाणमहियं सीसे ॥ १३६ ॥ 
अष्टवर्ष च स्थितितः चरमेतरफालिपतितद्रव्यं खलु । 
संख्यासंख्यगुणोन तेनोपरिमदृश्यमानमधिक शीर्ष ॥ १३६ ॥ 
अथ--आठ वर्ष करनेके पहले समयमें मिश्रसम्यक्ववमोहनीकी अन्त दो फालियोंका 
दिया हुआ द्वव्य संख्यात व असंख्यातगुगा कम है और स्वेसत्तारूप द्रव्य और निशक्षेपण 
किये द्वव्यको मिलानेसे जो दृश्यमानद्वव्य वह पूर्व पूषे समयके गुणश्रेणीशीर्षके द्वव्यसे 
उत्तर उत्तर समयके गुणश्रेणी शीर्षका द्रव्य कुछ विशेषकर अधिक है। गुणकाररूप नहीं 
है॥ १३६ ॥ 
जदि गोउच्छविसेस रिणं हथे तोवि घणपमाणादों । 
जस्सि असंखगुण्ण ण गणिज्ञदि त॑ तदो एत्थ ॥ ११७ ॥ 


४० रायचन्द्रजेनशाल्ममालायाम । 


यदि गोपुच्छविशेष ऋण भवेत्‌ तथापि धनप्रमाणात्‌ । 
यस्मात्‌ असंख्यगुणोन न गण्यते तत्ततोत्र ॥ १३७ ॥ 
अथे--यद्यपि नीचले गुणश्रेणी निषेकके स्त्वद्रव्यसे ऊपरके गुणश्रेणीशीषके सच्तद्र- 
व्यमें गोपुच्छविशेष ऋण है तो भी मिलाये हुए अपक्ृष्ट द्वव्यसे यह चयप्रमाण घटता 
हुआ द्रव्य असंख्यातगुणा कमती है सो यहांपर घटाने योग्य ऋणको मिलाने योग्य धनसे 
असंख्यातवें भाग जानकर थोड़ेपनेसे नहीं गिना । पूर्व गुणश्रेणीशीषके दृश्य द्रव्यसे उत्तर 
गुणश्रेणीशीर्षका द्रव्य विशेष अधिक ही कहा है ॥ १३७ ॥ 
तत्तकाले दिस्स वज़िय गुणसेढिसीसय एक । 
उवरिमिठिदीसु बहुदि विसेसहीणकरमेणेव ॥ १३८॥ 
तत्तत्काले दृब्यं वर्जयित्वा गुणअ्रणिश्नीपकमकम्‌ । 
उपरिमस्थितिषु वर्तते विशेषहीनक्रमेणेव ॥ १३८ ॥ 
अथै---उस उस समय गुणश्रेणीशीर्षरूप हुए एक एक निषेककों छोड़कर उसके 
ऊपर जो ऊपरकी स्थितिके सब निपक उनमे तत्काल संभवता दृश्यमान द्रव्य विशेष घटते 
अनुक्रमलिये ही जानना ॥ १३८ ॥ 
जब अन्‍्तकांडकका विधान कहते है;-- 


गुणसेढिसंखभागा तत्तों संखगुण उवरिमठिदीओ । 
सम्मत्तचरिमखंडो दुचरिमिखंडादु संखगुणो ॥ १३१९ ॥ 
गुणश्रेणिसख्यभागा; ततः संख्यगुणं उपरितनखितय; | 
सम्यक्त्वचरमर्खडो ट्विचरमर्डान्‌ संख्यगुण; ॥ १३९॥ 
अथे--गलितावशेष गुणश्रेणी आयामके संख्यातवें भागसे लेकर संख्यातगुणा ऊपरकी 
ख्ितिके निषेक बाकी रहे उनके अन्तपयत सम्यक्तवके अन्तकाडकायामका प्रमाण है 
वह द्विचरमफांडकायामके प्रमाणसे संख्यातगुणा है| ते। भी यथायोग्य अन्तमुहतमान्र ही 
है॥ १३०९ ॥ 
सम्मत्तचरिमखंडे दुचरिमफालित्तितिण्णि पध्चाओ । 
संपहियपुच्रगुणसेढीसीसे सीसे य चरिमम्हि ॥ १४० ॥ 
सम्यक्तवचरमखंडे ह्विचस्मफालीति त्रयः प्रो; । 
संप्राप्त पृवेगुणश्रेणीशीर्षे शीर्पे च चस्मे ।| १४० ॥ 
अथै--सम्यक्तवमोहनीयके अन्त्ंडकी प्रथम फालिके पतन समयसे लेकर द्विचरम- 
फालिके पतनसमयतक द्वव्यनिक्षेपण करनेमें तीन पर्व जानना | अथीत्‌ विभागकर तीन 
जगह द्वव्य देन! | उस जगहपर प्रथम समयसे लेकर अवशेष स्थितिके अन्तनिषेकतक 


लष्धिसार; । घर 


जिसका प्रार॑भ हुआ ऐसे गुणश्रेणी आयामके शीषेतक तो एक पर जानना। उससे ऊपर 
पूर्व जो अवस्थितगुणओ्रेणी आयाम था उसके शीरषतक दूसरा पव जानना और उससे ऊपर 
ऊपरकी खितिके प्रथमसमयसे लेकर अंतसमयतक तीसरा पते जानना ॥ १४० ॥ 


तत्थ असंखेजगुण असंखगुणहीणय बिसेसर्ण । 
संखातीदगुणू्ं विसेसही्ण च दत्तिकमों ॥ १४१ ॥ 
उकद्विदबहुभागे पढमे सेसेकभागवहुभागे । 

बिदिए पथेवि सेसिगभाग तदिये जहो देदि ॥ १४७२॥ 


तन्नासंख्येयगुणं असंख्यगुणहीनक विशेषोनम । 
संख्यातीतगुणोन विशेषहीन च दत्तिकरमः ॥ १४१ ॥ 
अपकर्षितबहुभागे प्रथमे शेपैकभागबहुभागे । 
ट्वितीये पर्वेषि शेषेकभागग ठृतीये यथा ददाति ॥ १४२ ॥ 
अथै--वहां पहले पर्वमें द्रव्य असंख्यातगुणा देना। उससे दूसरे पबमें निक्षेपण किया 
द्रव्य असंख्यात गुणा कम है और उसमे तृतीय पके प्रथमनिषेकर्मे निक्षेपण किया गया द्रव्य 
असंख्यातगुणा कम है वह चय घटते हुए क्रमले जानना | उसजगह अपकषण किये द्वव्य- 
मेंसे पहले पवमें बहुभाग द्रव्य देना बाकीके एक भागमें भाग देनेपर बहुभाग तो दूसरे 
पर्वमें देना और बाकीके एकमागको तीसरे पेमें देना ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 
उदयादिगलिदसेसा चरिमे खंडे हवेज गुणसेढी । 
फा्डंदि चरिमफार्लिं अणियट्रीकरणचरिमम्हि ॥ १४३ ॥ 
उदयादिगलितशेपा चरमे खंडे भवेत्‌ गुणश्रेणी । 
पातयति चरमफालिमनिवृत्तिकरणचरमे ॥ १४३ ॥ 
अथै--सम्यवत्वमोहनीके अन्तकांडककी प्रथमफालिके पतनसमयसे लेकर द्विचरमफा- 
लिके पतनसमयत॒क उद॒यादिगलितावशेष गुणभ्रेणी आयाम है। और शेष रहे अनिबृत्ति- 
करणके अम्तसमयमें अन्तकांडककी अन्तफालिका पतन होता है ॥ १०३ ॥ 


चरिम फार्लिं देदि दु पढमे पे असंखगुणियकमा । 
अंतिमसमयम्हि पुणो पल्लासंखेजमूलाणि ॥ १४४ ॥ 
चरमस॑ फा्ि ददाति तु प्रथमे पर्वे असंख्यगुणितक्रमाणि | 
अंतिमसमये पुनः पत्यासंख्येयमूछानि ॥ १४४ ॥ 
अथे--गुणितसमय प्रबद्ध प्रमाण अन्तकांडककी अन्तफालिका द्वव्य उसको असंख्यात- 


गुणा पल्‍्यका प्रथमवर्गनूल उसका भाग देवे उसमेंसे एक भाग तो पहले पवेमें असंख्या- 
ल, सा. ६ 


घर रायचन्द्रजनशासत्रमालायाम्‌ । 


तगुणा क्रमकर देना। और होष बहुभागमात्र द्वव्य गुणश्रेणीके अन्तनिषेकर्में निक्षेपण 
करना ॥ १४४ ॥ 


- चरिमे फालिं दिण्णे कदकरणिजेत्ति वेदगो होदि । 
सो वा मरणं पावई चउगइहगमण्ं च तद्ठाणे ॥ १४५ ॥ 
ओर * देवेस देवमणुए सरणरतिरिए चउग्गईसुपि । 
५५ कदकरणिजोपत्ती कमेण अंतोमुहुत्तेणग ॥ १४६ ॥ 
चरसे फालिं दत्ते कृतकरणीयेति वेदको भवति । 
सम वा मरण प्राप्नोति चतुगेतिगमनं च तत्थथाने ॥ १४५ ॥ 
देबेषु देवमनुष्ये सुरनरतिरश्चि चतुगेतिष्वपि । 
कृतकरणीयोत्पत्ति; ऋ्रमेण अन्तमुंहर्तेन || १४६ ॥ 
अथे--इसप्रकार अनिवृत्तिकरणके अन्तसमयम सम्यक्ल्वमोहनीके अन्तफालिके द्वव्यको 
नीचले निषकोंमें क्षेपण करनेसे अन्तर्मुह्रत काछझतक कृतक्ृत्य वेदक सम्यग्दट्टी होता है। 
वह जीव भुज्यमान आयुके नाशसे मरण पावे तो सम्यक्तग्रहणके पहछे जो आयु बाधा 
था उससे चारों गतियोंम उत्पन्न होता है। बहांपर कृत्यक्ृत्यवेदकके कालके चार भाग 
एक एक अन्तमुहरतमात्र करने चाहिये । उनमेसे पहले भागम मरे तो देवगतिम दूसरे 
भागमें मरे तो देव अथवा मनुष्यमे तीसरे भागमे मरे तो देव वा मनुष्य वा तियचर्मे 
और चौथे भागमें मरण करे तो चारों गतियोमेंसे कोई गतिमें उत्पन्न होता है । इस तरह 
कृतकृत्यवेदककी उत्पत्ति जानना चाहिये॥ १४०॥ १४६॥ 
- करणपढमादु जावय किदुकिच्व॒वर्िं मुद्ुत्तअंतोत्ति । 
ण सुहाण परावत्ती सा थि कओदावर तु वरिं ॥ १४७ ॥ 
करणग्रथमात्‌ यावत्‌ कृयकुद्योपरि मुहूर्तात इति । 
न शुभानां परावृत्तिः सा हि कपोंतावरं तु उपरि ॥ १४७ ॥ 
अथ--अधःकरणके प्रथमसमयसे लेकर जबतक क्ृतक्ृत्यवेदक है तबतक उस “अन्तमु- 
ह॒तेकारमेंसे प्रथमभागमें मरण करे तो पीत पद्म शुकुरूप शुभ लेश्याओंका बदलना नहीं 
होता क्‍योंकि यहासे मरके देवगतिमें उत्पन्न होता है। और जो अन्यभागोंमें मरे तो शुभ- 
लेश्याकी ऋमसे हानि होकर मरणसमय कपोतलेश्याका जबन्य अंश होता है ॥ १४७ ॥ 
अणशुसमओ बहुणय कदकिजतोत्ति पुब्रकिरियादों । 
वहूदि उदीरणं वा असंखसमयप्पवद्धाणं ॥ १४८ ॥ 
अनुसमयोपवतैन क्ृतकरणीय इति पूबेक्रियातः । 
बतेते उदीरणां वा असंख्यसमयप्रबद्धानाम्‌ू || १४८ ॥ 


लब्धिसारः । ४३ 


अथैु---समय समय अनन्तगुणा घटता ऋमलिये अनुभागका अपवर्तन कहा था वही 
इस क्ृतक्ृत्यवेदककालके अन्तसमयतक पाया जाता है उसीकालमें असंख्यात समय प्रब- 
द्वोंकी उदीरणा पायी जाती है ॥ १४८ ॥ 
अब उसकी विधि कहते हैं;--- 
उदयवहिं उक्कट्टिय असंखगुणमुदय आवलिमि्हि खिवे । 
उबरिं विसेसहीणं कदकिजो जाब अइत्थवर्ण ॥ १४९ ॥ 
उदयवहिरपकर्षित असंख्यगु् उदयावलो श्षिपेत्‌ | 
उपरि विशेषहीन ऋतकृतद्यों यावदतिस्थापनम्‌ || १४९॥ 
अर्थ--छतक्ृत्यवेदककालके एकभाग प्रमाण द्वव्यको उदयावलिसे बाह्य ऊपरके निषे- 
कोंसे ग्रहणकर उसको पल्‍्यके असंख्यातवें भागका भाग देके उनमेंसे एक भाग तो उद- 
यावलिम असंख्यातगुणा क्रमलिये दिया जाता हैं और शेष बहुभागमात्र द्रव्य उस 
उदयावलिसे ऊपरकी सखितिके अन्तर समय अधिक अतिखापनावलिको छोड़ सब निषे- 
कोर्मे विशेषहीन ऋ्रमलिये निक्षेपण करे । इसप्रकार ऊपरकी स्थितिका द्रव्य उदयावलियें 
दिया जाता है उसका नाम उदीरणा है ॥ १४९॥ 
जदि संकिलसजुत्तो विसुद्धिसहिदों वबतोषि पडिसमय । 
दघचमसंखेजगुणं उक्ट्टदे णत्थि गुणसेढी ॥ १५० ॥ 
यदि संकृशयुक्तो विदश्युद्धसहितो अतोपि प्रतिसमयम । 
द्रव्यमसंख्येयगुणमपकपेति नास्ति गुणओ्रेणी | १५० ॥ 
अथै--यद्यपि कृतकृत्यवेदक सम्यग्दष्टि लेश्याके बदलेनेसे संक्रेश सहित होता है विशु- 
द्धता युक्त होता है तो भी पहले उत्पन्न हुए करणरूप परिणामोंकी विश्वुद्धताके संस्कारसे 
समय २ प्रति असंख्यातगुणे द्रृब्यको अपकषेण कर उदीरणा करता है| गुणश्रेणी आया- 
मके बिना कुछ द्वव्यकों उद्यावलिमें देता है बाकीको ऊपरकी स्थितिमें देदिया इसलिये 
यहा गुणश्रेणी नहीं है ॥ १५० ॥ 
जदि वि असंखेजाणं समयपवद्धाणुदीरणा तोबि। 
उदयगुणसेढिठिदिएण असंखभागो हु पडिसमय ॥ १५१ ॥ 
यद्यपि असंख्ययानां समयग्रबद्धानामुदीरणा तथापि । 
उदयगुणश्रेणिस्थितेरसंख्यभागो हि प्रतिसमयं ॥ १५१ ॥ 
अथे--यद्यपि असंख्यात समय अबद्धोंकी उदीरणा पूबंपूर्व समयके उदीरणा द्वब्यसे 
असंख्यातगुणा क्रम लियेहुए है तो भी उस गुणअ्रेणीरूप उदयमें आये निषेकके द्वब्यसे 
यह उदीरणा द्रव्य प्रतिसमय असंख्यातवां भागमात्र ही है ॥ १५१ ॥ समय समय प्रति 


४४ रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


उच्छिष्टावलिके एक २ निषेककों नि्ेरारूप कर उसके बादके समयमें जीव क्षायकसम्य- 
ग्हष्टी होता है । 
विदियकरणादिमादों कदकरिणजस्स पठमसमओत्ति । 
वोच्छ रसखंडुकीरणकालादीणमप्पबहु ॥ १५२ ॥ 
द्वितीयकरणादिमात्‌ ऋृतकृूतटयस्य प्रथमसमय इति। 
वक्ष्ये रसखंडोत्करणकालादीनामस्पत्रहुलम ॥ १५२ ॥ 
अर्थ--दूसरे अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर कृतकृत्य वेदकके प्रथम समयतक 
अनुभागकांडकोत्करणकालादिकोंके अल्पबहुल्वके तेतीसखान कहूंगा ॥ १५२ ॥ 
रसठिदिखंडुकीरणअद्धा अबरं घबरं च अवरवर । 
सचत्थोब अहिय॑ संखेजगुण्ण विसेसहियं ॥ १५३ ॥ 
रसस्थितिखंडोस्करणाड्धा अवरं वरं च अवरबरं । 
सर्वेस्तोक॑ अधिक॑ संख्येयगुणं विशेषाधिकम ॥ १५३ ॥ 
अथै--जघन्य अनुभागखंडोत्करण काल संख्यातआवलिमात्र है तो भी कह्दे जानेवाले 
सब ख्ानोंसे थोड़ा है, उससे उत्कृष्ट अनुभागखंडोत्करणकाल उसके सख्यातवें भागमात्न- 
विशेषकर अधिक है, उससे सख्यातगुणा जघम्यस्थितिकाडकरोत्करण कार है ओर उसके 
संख्यातवें भागमात्र विशेषकर अधिक अपूबे करणकी आदिमें सभवता ऐसा उत्कृष्ट 
स्थितिकांडकोत्करण काल है ॥ १५३ ॥ 


कदकरणसम्मखबणणियट्टिअपुधद्ध संखगुणिदकर्म । 

तत्तो गुणसेढिस्स य णिक्‍्खेओ साहियो होदि ॥ १५४ ॥ 
कृतकरणसम्यक्षपणनिवृत्त्यपूवरौद्धा संह्यगुणितक्रमं । 
ततो गुणश्रेण्याश्व निश्लेप: साधिको भवति ॥ १५४ ॥ 


अथ--उससे संख्यातगुणा कृतक्ृत्यवेदकका काढू है ७। उससे सख्यात्गुणा अष्ट 
बषे करनेके समयसे लेकर कतकृत्य वेदकके अन्तसमयतक सम्थक्त्बमोहनीकी क्षपणाका 
काल है ६। उससे संख्यातगुणा अनिशृत्तिकरणका कारू है ७। उससे संख्यातगुणा 
अपूर्वकरणका काल है. ८। उससे अनिवृत्तिकरणकार और इसके संख्यातवें भागमात्र विशे- 
| अधिक अपूर्वकरणके पहले समयमें जिसका प्रारंभ हुआ था ऐसा गुणश्रेणी आयाम 
॥ ९५४ ॥ 


सम्मदुचरिमे चरिमे अडवस्सस्सादिमे च ठिदिखंडा । 
अपरवराबाहाधि य अडब॒स्सं संखगुणियकमा ॥ १५५ ॥ 


लब्घिसार; । छ५ 


सम्यग्द्रिचरसे चरमसे अष्टवर्षेस्यादिमे च स्थितिखंडानि । 
अबरवराबाधाषि च॒ अष्टबर्ष संख्यातगुणितक्रमाणि ॥ १५५ ॥ 
अथे--उससे संख्यातगुणा सम्यक्त्वमोहनीका द्विचरम सितिकांडकायाम है १०। 
उससे संख्यातगुणा सम्यक्त्व मोहनीका अन्तस्थितिकांडका आयाम है ११ । उससे संखूया- 
तगुणा सम्यक्त्वमोहनीका आठवर्षेखितिका प्रथमस्थितिकांडक आयाम है १२। उससे 
संख्यातगुणा कृतकृत्य वेदकके प्रथमसमयमें संमवता जो ज्ञानावरणादि कर्मोका खितिबन्ध 
उसका जधन्य आबाधाकारू है १३। उससे संख्यातगुणा अपूवेकरणके प्रथमसमयमें संभ- 
बता खितिबन्धका उत्कृष्ट आबाधा कार है १४ । यहांतक ये सब काल प्रत्येक यथासंभव 
अन्तमुंहतमात्र ही जानने । उससे सख्यातगुणी सम्यक्त्वमोहनीकी अवशेष अष्टवर्षप्रमाण 
खिति है ॥ १५५॥ 
““ / मिच्छे खबदें सम्मदुगाणं ताणं च मिच्छसंतहि । 
पढमंतिमठिदिखंडा असंखगुणिदा हु दुद्दाण ॥ १५६ ॥ 
मिथ्ये क्षपिते सम्यद्विकानां तेषां च मिथ्यसत्तव॑ हि । 
प्रथमांतिमस्थितिखंडान्यसंख्यगुणितानि हि द्विस्थाने ॥| १५६ ॥ 
अथे--उससे असंख्यात गुणा मिथ्यात्वके क्षय करनेके समय सम्यक्त्वमोहनीयका 
अन्तका स्थितिकांडक आयाम है १६ । उससे असंख्यातगुणा मिश्रमोहनीयका अन्तका 
खितिकांडक आयाम है १७ | उससे असंख्यातगुणा मिथ्यात्व क्षयकरनेके समयके वादमें 
संभवता मिश्रमोहनीय वा सम्यक्त्वमोहनीयका प्रथमखितिकांडक आयाम है १८ । उससे 
असंख्यात गुणा मिथ्यात्वका सच्त्वद्रव्य अन्तकांडक प्रमाण जहां बाकी रहे उस काहमें 
संभवता मिश्रमोहनी वा सम्यक्त्वमोहनीयका अन्तकांडकका आयाम है ॥ १५६ ॥ 
मिच्छेतिमठिदिखंडो पलछासखेजमागमेत्तेण । 
हेट्टिमठिदिप्पमाणेणव्भिहियो होदि णियमेण ॥ १७७ ॥ 
मिथ्यांतिमशितिखंड पल्यसंख्येयभागमात्रेण । 
अधस्तनख्वितिप्रमाणेना भ्यधिक॑ भवति नियमेन ॥| १५७॥ 
अथे--उससे मिथ्यात्वका सत्त्व जिसकालमें पाया जावे उसमें मिश्रसम्यक्त्व मोहनीके 
अन्तखंडका घात होनेके वाद शेष रही उन दोनोंके नीचेकी सखिति पह््यके असंख्यातर्बे 
भागमात्र उससे अधिक मिथ्यात्रके अन्तकांडकका आयाम है ॥ १५७ ॥ 
दूरावकिट्विपठसं ठिदिखंड संखसंगुण तिण्णं । 
दूरावकिट्विदेदू ठिदिखंड संखसंगुणियं ॥ १५८ ॥ 
दूरापकृष्टिप्रथम॑ स्थितिखंड संखसंगुण त्रय॑। 
दूरापकृष्टिदेतु; स्थितिखंडः संख्यसंगुणितः ॥ १५८ ॥ 
८2 सम्मे उअन्ेस्ननत्सिय अरिमाडिकिसत्रज्ञ 822 । 
मिलते जर्ििे (मीउियमदियं ऊअ्ज्श्रह्सा ओह है १४६ //+क पृ 


४६ रायचन्द्रजैनशाशमालायाम । 


अथे--उससे असंख्यातगुणा दशेनमोहज्रिककी दूरापक्ृष्टि नामा खितिमें प्राप्त हुआ 
ऐसा पल्‍्यका असंख्यातवां बहुभागमात्र स्थितिकांडक आयाम है २१ । उससे संख्यातगुणा 
दूरापक्ृष्टिस्थतिका कारण ऐसा पलल्‍्यका असंख्यात बहुभागमात्र स्थितिकांडड आयाम 
है॥ १५८ ॥ 


पलिदोवमसंतादो विदियों पलस्स हेदुगो जो दु । 
अबरो अपुबपढमे ठिदिखंडो संखगुणिदकमा ॥ १७९ ॥ 
पलितोपमसक्त्वतो द्वितीय पल्यस्य हेतुक॑ यत्तु । 
अवस्मपूर्वेप्रथमे स्थितिखंड संख्यगुणितक्रमं ॥ १०९ ॥ 
अथे--उससे संख्यातगुणा पल्यमात्र शोषस्थिति होनेपर पाया जावे ऐसा द्वितीयखि- 
तिकांडकका आयाम है २३ । उससे सख्यातगुणा पल्यमात्र स्थितिकों कारण ऐसा पल्यका 
संख्यातवां भागमात्र स्थितिकांडक आयाम है २४ । उससे संख्यातगुणा अपूवेकरणके 
प्रथमसमयमें जिसका प्रारंभ हुआ ऐसा जघन्य खितिकांडकका आयाम है ॥ १५९ ॥ 
पलिदोवमसंतादों पढमो ठिदिखेंडओ दु संखगुणो । 
पलिदोवमठिदिसंतं होदि विसेसाहिय॑ तत्तो ॥ १६० ॥ 
पल्योपमसच्त्वतः प्रथमं स्थितिखंडक तु संख्यगुणं । 
पल्योपमस्थितिसत्त्व॑ भवति विशेषाधिक॑ ततः ॥ १६० ॥ 
अर्थ--उससे संख्यातगुणा पल्यमात्र अवशेष स्थितिमें प्राप्त ऐसा पल्‍्यका संख्यात बहु- 
भागमात्र प्रथमकांडकका आयाम है २६ । उससे पल्‍्यका संख्यातवां भागमात्र विशेषकर 
अधिक पल्यमात्र स्वितिसत्त्व है || १६० ॥ 
बविदियकरणस्स पढमे टिदिखंडबिसेसयं तु तदियस्स । 
करणस्स पढमसमये दंसणमोहस्स ठिदिसंत ॥ १६१ ॥ 
दंसणमोहूणाणं बंधो संतो य अवर बरगो य । 
संखेये गुणयकमा तेत्तीसा एत्थ पदसंखा ॥ १६२ ॥ 
द्वितीयकरणस्थ प्रथमे स्थितिखंडविशेषक तु ठृतीयस्य । 
करणस्पथ प्रथमसमये दशेनमोहस्य स्थितिसत््वम ॥ १६१ ॥ 
दर्शनमोहोनानां बंध! सत्त्व॑ च अबरं बरक॑ च । 
संख्येयगुणितक्रम त्रायखिंशदत्र पदसंख्या ॥ १६२ ॥ 


अर्थ---उससे संख्यातगुणा अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें जघन्य और उत्कृष्टकांडकोंमें 
बीचके विशेषका ममाण पल्यका संख्यातर्व भागकर हीन प्रथक्‍त्व सागर प्रमाण है २८। 
उससे संख्यातगुणा अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें संभवता दर्शनमोहका खितिसत्त्व है 
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२९ । उससे संख्यातगुणा कृतकृत्यवेदकके प्रथमसमयमें संभवता दशशनमोहके विना अन्य 
कर्मोंका जधन्य स्थितिबन्ध है ३० । उससे संख्यातगुणा अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें संभ- 
बता उन्हीं कर्मोका उत्कृष्ट खितिबन्ध है ३१ । उससे संख्यातगुणा अनिवृत्तिकरणके 
अन्तभागमें संभवता उन्ही कर्मोका जधन्य स्थितिसत्त्व हैं ३२ । उससे संख्यातगुणा अपू- 
वकरणके प्रथमसमयमें संभवता उन्ही कर्मोंका उत्कृष्ट खितिसत्त्व है। ३३ । इस प्रकार 
दर्शनमोहकी क्षपणाके अवसरमें संभवते अल्प बहुत्वके तेतीस खान हैं॥ १६१॥१६२॥ 
“ सत्ता पयडीणं खयादु खह्यं तु होदि सम्मत्त । 
मेरुं व णिप्पकंपं सुणिम्मल अक्खयंमणंत ॥ १६३ ॥ 
सप्तानां प्रकृतिनां क्षयात्‌ क्षायिकं तु भवति सम्यकत्वम्‌ । 
मेरुरिव निष्प्रकंपं सुनिमेलमक्षयमनंत्मू ।| १६३ ॥ 
अथ--अनन्तानुबन्धी चार दशनमोहकी तीन-इन सातों प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायक 
सम्यक्स होता है वह सुमेरके समान निश्चल है शक आदि मछोंसे रहित है शिथिलताके 
अभावसे गाढ है और अन्तरहित है ॥ १६३ ॥ 
- दंसणमोहे खबिदे सिज्ञदि तत्थेव तदियतुरियभवे । 
णादिकदि तुरियभवं ण विणस्सदि सेससम्मं व॥ १६४ ॥ 
दशनमोद्दे क्षपिते सिद्धवति तत्रेव तृतीयतुरीयभवे । 
नातिक्रामति तुरीयभर्व न विनिश्यति शेषसम्यगिव )॥ १६४ ॥ 
अथे--दशनमोहका क्षय होनेपर उसी भवमें अथवा तीसरे भवमें या मनुष्यतियचका 
पहले आयु बन्धा हो तो भोगमूमि अपेक्षा चोथे भवमें सिद्धपदकों पाता है। चोथे भवको 
नही उलंघन करता । ओर यह सम्यक्त्व शेषके उपशमिक क्षायोपशमिक सम्यवत्वकी तरह 
माशको नहीं प्राप्त होता ॥ १६४ ॥ 
- सत्तगह पयडीणं खयादु अबरं तु खश्यलड़ी दु। 
उकस्सखइयलडद्ी घाइचउक्क्खएण हवे ॥ १६५ ॥ 
सप्तानां प्रकृतीनां क्षयादवरा तु क्षायिकलब्धिस्तु । 
उल्क्रपक्षायिकलब्धिघोतिचतुष्कक्षयेण भवेत्‌ || १६५ ॥ 
अथे---सात प्रकृतियोंके क्षयसे असंयतसम्यम्दष्टीके क्षायेकसम्यक्त्वरूप जधन्य क्षाय- 
कलब्धि होती है और चार घातिया कर्मोंके क्षयसे परमात्माके केवलज्नानादिरूप उत्कृष्ट 
क्षायक लब्धि होती है ॥ १६५ ॥ 
इसप्रकार श्रीनेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्ती विरचित क्षपणासार गर्मित रब्धिसारमें दर्शन- 
लब्धिका व्याख्यान करनेवार। पहछा अधिकार समाप्त हुआ ॥ १ ॥ 
क-++ हे (2-६क०००->->-क, श्र 
3न्‍नगें उ मंथल के भानियजानर जिगनर॒त्त नम्बूकमलस्ुय ! 
जतऊकुनितद्बललल्ात्थिय छतर कहॉं(नंकुसादिलाकानण माट्यि ॥ १59 
सोडा लस्‍्काउलीकाओें अढ 2 ाथा हप चल १६९६-०१ बट भा उररिट है 


श्द रायचन्द्रजनझाखमालायाम । 
खारिश्रेरूज्चिका अधिकार ॥ २॥ 


कि न पर मम 


जागे चारित्रलब्धिका खरूप कहते हैं;--- 


- दुविदा चरितलड्ी देसे सयले य पे रित्त। 
मिच्छो अयदो सयलूं तेवि य देसो य 'हब्मेईं॥| १६६ ॥ 
द्विविधा चारित्रलब्धिः देशे सकले च देशचार्रित्रेम । 
मिथ्यो अयत; सकल ताबपि च देशश्व छभते ॥ १६६ ॥ 
अथै--चारित्रकी रब्धि अर्थात्‌ प्राप्ति बह चारित्रलुब्धि हे वह देश सकलके भेदसे 
दो प्रकारकी है | उनमेंसे देश चारित्रको मिथ्यादृष्टि वा असंयत सम्यम्द्टी प्राप्त होता है 
ओर सकल चारित्रको वे दोनों तथा देशसंयत प्राप्त होता है ॥ १६६ ॥ 
- अंतोमुहत्तकाले देसवदी होहिदित्ति मिच्छो हु। 
सोसरणो सुज्ञतो करणहिं करेदि सगजोग्गं ॥ १६७ ॥ 
अन्तमुहूतेकाले देशम्नती भविष्यतीति मिथ्यो हि । 
सापसरण। शुध्यन्‌ करणानि करोति स्वकयोग्यम्‌ ॥ १६७ ॥ 
अथे--अन्तमुंहर्तकालके वाद जो देशत्रती होगा वह मिथ्यादृष्टि जीव समय समय 
अनन्तगुणी बिशुद्धतासे बढे तो आयुके विना सातकर्मोका बन्ध वा सत्त्व अन्तःको ड़ाको ड़ी- 
मात्र शेष करनेसे स्थितिबन्धापसरणकों करता हुआ अशुभकर्मोका अनुभाग अनन्तर्वे भाग- 
मात्र करनेसे अनुभागबन्धापसरणकों करता हुआ अपने योग्य करण परिणामोंकों करता 
है॥ १६७ ॥ 
-मिच्छो देसचरित्त उवसमसम्भेण गिण्हमाणों हु । 
सम्मत्ष॒प्पत्ति वा तिकरणचरिममिहि गेण्हदि हु ॥ १६८ ॥ 
मिथ्यो देशचारित्र उपशमसम्येत गृहन्‌ हि । 
सम्यक्त्वोत्पत्तिमिव त्रिकरणचरमे गृह्मति हि ॥ १६८ ॥ 
अथे--अनादि वा सादि मिथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्वसहित देशचारित्रको ग्रहण 
करता है वह सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके कथनकी तरह तीनकरणोंके अन्तसमयमें देशचारि- 
श्रको प्रहण करता है । अथौत्‌ प्रकृतिबन्धापसरण स्थितिबंधापसरण आदि जो कार्येविशेष 
वहां कहे हैं वे सब होते हैं कुछ विशेषता नहीं है ॥ १६८ ॥ 
मिच्छो देसचरित्त बेदगसम्मेण गेण्हमाणो हु । 
दुकरणचरिमे ग्रेण्हदि गुणसेढी णत्थि तकरणे ॥ १६५९ ॥ 
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सम्मत्तप्पत्ति वा थोववहुत्त च होदि करणाणं । 
दिदिखंडसहस्सगदे अपुबकरणं समप्पदि हु ॥ १७० ॥ 
मिथ्यों देशचारित्र वेदकसम्येन गृहन्‌ हि । 
द्विकरणचरमे गृह्मति गुणश्रेणी नास्ति तस्करणे ॥ १६९ ॥ 
सम्यक्स्वोत्पत्तिमिव स्तोकबहुत्व॑ च भवति करणानाम्‌ । 
स्थितिख्ंडसहस्त्रगते अपू्वेकरणं समाप्यते हि ।| १७० ॥ 
अथै--सादि मिथ्यादष्टि जीव वेदक सम्यक्वसहित देशचारित्रको ग्रहण करे तो 
उसके अधःकरण अपूर्वकरण ये दोही करण होते हैं उनमें गुणश्रेणीनिजेरा नहीं होती 
अन्य स्थितिखंडादि सत्र काये होते है । वह अपूवकरणके अन्तसमयमें एक ही वक्त वेदक 
सम्यक्त्व और देशचारित्रको ग्रहण करता है क्‍योंकि अनिवृत्ति करणके बिना ही इनकी 
प्राप्ति है। वहां पर प्रथमोपशम सम्यक्खकी उत्ततिकी तरह करणोंका अल्पबहुत्व है इस- 
लिये यहां अधःकरणकालम अपूर्वकरणका कार संख्यातंवे भाग है और अपूर्वकरणकारुमें 
संख्यात हजार खितिखंड घीतनेपर अपूर्वकरणका काल समाप्त होंता है ॥ १६९। १७०॥ 


से काले देसवदी असंखसमयप्पवद्धमाहरिय । 
उदयावलिस्स वाहि गुणसेटिमबटद्धिद कुणदि ॥ १७१ ॥ 
तस्मिन काले देशत्रती असंख्यसमयप्रबद्धमाहत्य । 
उदयावलेबांध्य गुणश्रेणीमवस्थितां करोति ॥ १७१॥ 
अथ--अपूर्णकरणके अन्तसमयके वादमे जीव देशत्रती होकर असंख्यातसमय प्रबद्ध 
प्रमाण द्वृव्यको ग्रहणकर उदयावलीसे बाह्य अवस्थित गुणश्रेणी आयाम करता है ॥१७१॥ 


दर्घ असंखगुणियक्रमेण एयंतबुद्धिकालोत्ति । 

बहुठिदिखंडे तीते अधापवत्तों हवे देसो ॥ १७२ ॥ 
द्रव्यमसंख्यगुणितक्रमेण एकांतवृद्धिकाछ इति । 
बहुखितिखंडेतीते अधाप्रवृत्तो भवेद्ेश! ॥ १७२॥ 


अथे--देशसंयतके प्रथम समयसे लेकर अन्तमुहतेतक समय समय अनन्तगुणी विशु- 
द्वतासे बन्धता है उसे एकांतबूद्धि कहते हैं । उस एकांतबृद्धिकालमें समय समय असं- 
ख्यातगुणे ऋमसे द्वव्यकों अपकपणकर अवस्थित गुणश्रेणी आयाममें निक्षेपण करता है 
वहां स्थितिकांडकादि काये होते हैं औ बहुत स्थितिखंड होनेपर एकांतबृद्धिका कार 
समाप्त द्ोनेके वाद बिशुद्धताकी वृद्धि रहित हुआ खस्थान देशसंयत होता है । इसीको 
(सबृतसंयत भी कहते है। उसका काल जघन्य अन्त्मुहत है और उत्कृष्ट देशोन कोड़ि 
,“पूवे बर्षप्रमाण है ॥ १७२ ॥ 


रू, सा, ७ 


५० रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


-ठिद्रिसिघादों णत्थि हु अधापवत्ताभिधाणदेसस्स । 
पडिउद्ददे मुहत्त संतेण हि तस्स करणदुगा ॥ १७१ ॥ 
स्थितिरसघातो नास्ति हि अधाप्रवृत्तामिधानदेशस्य । 
प्रतिपतिते मुहूते संयतेन हि तस्य करणद्विकम ॥| १७३ ॥ 
अथे--अधाप्रवृत्त देससंयतके काठमें स्थितिखण्डन वा अनुभागखण्डन नहीं होता 
और जो बाझ्य कारणोंसे सम्यकत्व वा देशसंयतसे अष्ट होकर मिथ्यादृष्टि होता है वहां 
बड़ा अन्तर्मुहृते वा संख्यात असंख्यातवर्षतक रहकर फिर वेदक सम्यक्त्वसहित देशसंय- 
मको गहण करे उसके अधःप्रवृत्त अपूृवेकरण दो करण होते है । इसलिये खिति अनुभा- 
गकाडकका घात भी होता है ॥ १७३ ॥ 
देसो समये समये सुज्झतो संकिलिस्समाणो य। 
चउवहिहाणिदवादबट्टिदं कृुणदि गुणसेढिं ॥ १७४ ॥ 
देशः समये समये शुध्यन्‌ संकछिश्यन च । 
चतुबेद्धिहानिद्रव्यादवस्थितां करोति गुणश्रेणिम || १७४ ॥ 
अथे--अधाप्रवृत्त देशसंयत जीव संक्केशी हुआ विशुद्धताकी वृद्धि समय समयमें 
करता उसके अनुसार कभी असंख्यातव भाग वढता कभी संख्यातवे भाग बढ़ता कभी 
संख्यातगुणा कभी असंख्यातगुणा द्रव्यको अपकपणकर गुणश्रेणीमें निक्षेपण करता है । 
और विशुद्धताकी दानिके अनुसार कभी असंख्यातवं भाग घटता कभी संख्यातवें भाग 
घटता कभी संख्यातगुणा घटता कभी असंख्यातगुण। घटता द्रव्यका अपकपेणकर गुणश्रे- 
णीमें निक्षेपण करता है । इसप्रकार अधाप्रवृत्त देशसंयतके सबकालमें समय समय यथा- 
संभव चतुख्थान पतित वृद्धि हानि लिये गुणश्रेणी विधान पायाजाता है ॥ १७४ ॥ 
विदियकरणादु जावय देसस्सेयंतव्टिचरिमेति । 
अप्पाबडुग बोच्छे रसखंडद्धाण पहुदीणं ॥ १७५ ॥ 
द्वितीयकरणात्‌ यावत्‌ देशस्येकांतवृद्धिचरमे इति । 
अल्पबहुत्व॑ वक्ष्य रसखंडाद्धानां प्रश्ततीनाम | १७५ ॥ 
अथे--दूसरे अपूवकरणसे लेकर एकांत वृद्धि देशसंयतके अन्ततक संभव जो जघन्य 
अनुभाग खण्डोत्करणकालादिरूप अठारह स्थान उनके अल्प बहुत्वको मे कहूंगा ॥ १७५॥ 
अंतिमरसखंडुकी रणकालादो दु पठमओ अद्िओ | 
चरिमहिदिखंडुकीरणकालो संखगुणिदों हु ॥ १७६ ॥ 
अंतिमरसखंडोत्करणकालतस्तु प्रथमो अधिकः | 
चरमस्थितिखंडोत्तरणकाल; संख्यगुणितों हि॥ १७६ ॥ 


ठब्धघिसार; । ७५१ 


अथै--सबसे थोड़ा देशसंयतके एकांतबृद्धिकारूके अन्तमें संभव जघन्य अनुभागखंडो- 
त्रणकाल है १। उससे कुछ विशेषकर अधिक अपूर्वकरणके प्रथमसमयर्म सम्भव उत्कृष्ट 
अनुभागखण्डोक्तरण काल है २। उससे संख्यातगुण। देशसंयतके एकांतवृद्धिकालके 
अन्तसमयमें संभवता जघन्यस्थिति कांडकोत्करणकारू ३ है ॥ १७६ ॥ 
पढमट्टिदिखंडुकीरणका ठो साहियो हथे तत्तो । 
एयंतवहिकालो अपुधकालो य संखगुणियकमा ॥ १७७ ॥ 
प्रथमस्थितिखं डोत्करणकाल: साधिको भवेत्‌ ततः। 
एकांतवृद्धिकाले अपूर्वकाल्श्न संख्यगुणितक्रम। || १७७ ॥ 
अथे--उससे कुछ विशेषकर अधिक अपूवकरणके प्रथमसमयमें संभवता उत्क्ृष्टस्थिति- 
खण्डोत्करणकाल है 9 । उससे संख्यातगुणा एकांतवृद्धिका कारू है ५। उससे संख्यात- 
गुणा अपूर्वकरणका काल ६ है ॥ १७७ ॥ 
अबरा मिच्छतियद्धा अविरद तह देससंयमड्धा य। 
छप्पि समा संखगुणा तत्तो देसस्स गुणसेढी ॥ १७८ 0 
अवरा मिथ्यत्रिकाद्धा अविरता तथा देशसंयमाद्धा च | 
पडपि समा; संख्यगुणा ततो देशस्य गुणश्रेणी || १७८ ॥ 
अथे--उससे संख्यातगुणा मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात और सम्यक्त्वमोहनी इन तीनोंका 
उदयकाल और असंयम देशसंयम सकलसंयम-इन छहोंका जघन्यकारू आपसमें समान 
है ७। उससे संख्यातगुणा अपूर्वकरणके प्रथमसमयर्म जिसका आरंभ हुआ ऐसा देशसं- 
यतका गुणश्रेणी आयाम ८ है ॥ १७८ ॥ 
चरिमाबाहा तत्तो पढमावाहा ये संखशगुणियकमा । 
तत्तो असंखगुणियों चरिमट्ठिदिखंडओं णियमा ॥ १७९ ॥ 
चरमाबाघा ततः प्रथमाबाघधा च संख्यगुणितक्रमा। 
तत असंख्यगुणितः चरमस्थितिखंडो नियमात्‌ ॥॥ १७९ ॥ 
अथे--उससे संख्यातगुणा एकांतबृद्धिके अन्‍्तसमयमें संभव स्थितिबरन्धका जपधम्य 
आबाघा काल है ९ | उससे संख्यातगुणा अपूर्वकरणके प्रथम समयमे संभवते खितिब- 
न्धका उत्कृष्ट आबाधाकाल है १० । यहांतक ये कहे हुए सबकाल प्रत्येक अन्तमुहर्तमात्र 
ही जानना । उससे असंख्यातगुणा एकांतबृद्धिके अन्तसमयमें सम्भवता जधन्यखितिकांडक 
आयाम ११ है॥ १७९ ॥ 
पलस्स संखभागं चरिमट्टिदिखंडय हवे जम्हा। 
तम्ह्दा असंखगुणियं चरिमं ठिदिखंडयं(होरे)॥ १८० ॥ 


धर रायचन्द्रजननशाखमाऊायाम्‌ । 


पल्यस्थ संख्यभार्ग चरमस्थितिखंडर्क भवेत्‌ यस्मात्‌ । 
तस्मादु्संख्यगुणितं चरम॑ स्थितिखंडक भवति ।| १८० ॥ 
अधै--यह कहा गया जो अन्तमें सम्भवता जघम्यस्थितिकांडक आयाम वह पढ्यके 
संख्यातर्वे भागमात्र है क्‍योंकि पूर्वोक्त अन्तमुह॒तेकालसे यह अन्तखण्ड असंख्यातगुणा 
कहा है ॥ १८० ॥ 
पढमे अबरो पलो पढमुकस्स च चरिमटिदिबंधों । 
पढमो चरिमे पढमद्विदिसंतं संघगुणिदकमा ॥ १८१ ॥ 
प्रथम अबरः पलय; प्रथमोत्कृष्ट च चरमस्थितिबंधः । 
प्रथम: चरम प्रथमस्थितिसर्त्व संख्यगुणितक्रमाणि || १८१ ॥ 
अथ--उससे संख्यातगुणा अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें सम्भवता जघन्य खितिकांडक 
आयाम है १२ । उससे संख्यातगुणा पल्य है १३ । उससे संख्यातगुणा अपूर्वकरणके 
प्रथमसमयमें सम्भवता एथक्त्वसागरप्रमाण उत्कृष्ट खितिकांडक आयाम है १४ । उससे 
संख्यातगुणा जधन्यस्थितिबन्ध है १७५ | उससे संख्यातगुणा अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें 
सम्भवता उत्कृष्टरेवतिबन्ध है १६ | उससे संख्यातगुणा एकांतवृद्धिके अन्तसमयमें सम्भ- 
वता जधन्यस्थितिसत्त्व है १७। उससे संख्यातगुणा अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें सम्भवता 
उत्कृष्टस्िथितिसत््व है १८ । इसप्रकार कालके अल्प बहुत्व खान कहे ॥ १८१ ॥ 
आगे देशसंयममें परिणामोंकी विशुद्धतारूप रूब्धिका अल्प बहुत्व कहते हैं।--- 


अयरवरदेसलड़ी सेकाले मिच्छसंजसुबबण्णे। 
अवरादु अणंतगुणा उकस्सा देसलडद़ी दु ॥ १८२ ॥ 
अवरवरदेशलव्धि; स्वकाले मिथ्यसंयममुपपन्ने । 
अवरादनंतगुणा उत्कृष्टा देशलब्धिस्तु ॥ १८२ ॥ 
अथे--जो जीव देशसंयमके धातक कर्मके उदयसे देशसंयमसे गिरा हुआ मिथ्याखके 
समन्‍्मुख होता है उस मनुष्यके देशसंयमके अन्तमें जघन्य देशसंयमलड्धि होती है। और 
अनन्तगुणी विशुद्धतासे देशसंयमके उत्कृष्ट पनेको पाकर उसके बादके समयमें सकलसंयमको 
जो प्राप्त होगा ऐसे मनुष्यके उत्कृष्ट देशसंयमलब्धि होती है। तथा जघन्य देश्संयमके 
अविभागप्रतिच्छेदों से अनस्तानन्तगुणे उत्कृष्ट देशसंयमके अविभागप्रतिच्छेद हैं ॥ १८२ ॥ 
अबरे देसद्वाणे होंति अणंताणि फहयाणि तदो । 
छट्दाणयदा सच्चे छोयाणमसंखछट्ठाणा ॥ १८३ ॥ 
अबरे देशस्थाने भरवत्यनन्तानि स्पधेकानि ततः । 
पट्स्थानगतानि सवोीणि लछोकानामसंख्यपटूस्थानानि ॥ १८३॥ 


छब्पिसार। । ५३ 


अर्थे--सबसे जघम्य पूर्वोक्त देशसंयमके खानमें अविभागप्रतिच्छेद अनन्तानन्‍्त पाये 
जाते हैं | वे सब जीवराशिसे अनन्तगुणे हैं । और इस जघन्य स्थानसे लेकर असंख्यात- 
लोकमात्र देशसंयमलब्धिके स्थान हैं वे छह स्थानरूप बृद्धिको लिये हुए हैं ॥ १८३ ॥ 
तत्थ य पडिवायगया पड़िवच्चगयात्ति अशुभयगयात्ति । 
उबरुपरिलद्धिठाणा लोयाणमसंखछट्ठाणा ॥ १८४ ॥ 
तन्न च प्रतिपातगता प्रतिपद्यगता इ्ृति अनुभयगता इति । 
उपयुपरि लब्धिस्थानानि छोकानामसंख्यषद्स्थानानि | १८४ ॥ 
अथे--वहां देशसंयमके स्थान तीनप्रकार हैं । प्रतिपातगत १ प्रतिपच्चमानगत २ 
अनुभयगत ३ । वे लछब्धिसाान ऊपर २ है। और असख्यातलोकमात्र खान पट्खान 
पतित बृद्धिको लिये हुए मध्यमें होते हैं ॥ १८४ ॥ देशसंयमसे अष्ट होनेपर अन्तसम- 
यमें सम्भव जो खान वे प्रतिपातगत है । देशसंयमके प्राप्त होनेपर प्रथमसमयमें संभव 
जो स्थान वे प्रतिपद्यमानगत है । और इनके बिना अन्यसमयोंमें संभव जो स्थान वे 
अनुभयगत है । 


णरतिरिये तिरियणरे अवर अवरं॑ वर बरं॑ तिसुवि। 

लोयाणमसंखेजा छट्ठाणा होंति तम्मज्झे ॥ १८५ ॥ 
नरतिरश्रि तियंग्नरे अबरं अवबरं वर वरं त्रिष्वपि । 
लोकानामसंख्येयानि पद्स्थानानि' भवंति तन्मध्ये ॥ १८५ ॥ 


अथ--उन प्रतिपात प्रतिपद्ममान अनुमय इन तीनोंके जधन्य जघन्य उत्कृष्ट उत्कृष्ट 
स्थान मनुष्य तिर्थच तियेच मनुष्योंमें क्मसे जानना । और उनके बीचमें अन्तरथान 
असंख्यात लोकप्रमाण पट्स्थानपतित इद्धि सहित हैं ॥ १८५ ॥ 


पडिवाददुगवरवरं मिच्छे अयदे अणुभयगजहण्णं । 

मिच्छवरविदियसमये तत्तिरियवरं तु सठाणे ॥ १८६ ॥ 
प्रतिपातद्विकावरवरं मिथ्ये अयते अनुभयगजघन्यं | 
मिथ्यावरहद्वितीयसमये तत्तियंग्वरं तु खस्थाने || १८६ ॥ 


अथे--मिथ्यालके सन्मुख जीवके प्रतिपातखानोंमें मनुष्यके जघन्यसे लेकर तिर्य॑चके 
उत्कृष्टआानतक जो खान है थे होते है, तियचके उत्कृष्टसे लेकर मनुष्यके उत्कृष्टअन- 
तक जो स्थान वे असंयतके सन्मुख हुए जीवके होते हैं । प्रतिपथ्मानखानोंमें मनुष्यके 
जघम्यसे लेकर तियंचके उत्क्ृष्टतक खान मिथ्यादृष्टिसे देशसंयतको प्राप्त होनेबालेके ही 
होते हैं । तिर्बंचके उत्कृष्टसे लेकर मनुष्यके उत्कृष्टटक खान असंबतसे देशसंयत हुएके 


५४ रायचन्द्रजनशाखमाछायाम्‌ । 


होते हैं, और अनुभयस्थानोंमें मनुष्यके जघन्यसे लेकर तियेचके अनुस्कृष्टतक स्थान 
मिथ्यादृष्टिसे देशसंयत हुएके होते है ओर तियेचके उत्कृष्टसे लेकर मनुष्यके उत्कृष्टतक 
स्थान असंयतसे देशसंयत हुएके होते हैं ॥ १८६ ॥ इति देशचारित्रविधानं । 
अब सकल चारित्रका वर्णन करते हैं;-- 
- सयलचरित्त तिविहं खयउबसमि उवसम॑ च खयिय॑ च | 
सम्मत्तुप्पत्ति वा उबसमसम्मेण गिण्हदों पढमं ॥ १८७ ॥ 
सकलचारित्र॑ त्रिविध क्षायोपशमिकं ओपशमिक च क्षायिक च | 
सम्यक्त्वोत्पत्तिमिव उपशमसम्यन गहन प्रथमम्‌ ॥| १८७॥ 
अथै--सकल चारित्र तीन तरहका है, क्षायोपशमिक १ औपशमिक २ क्षायिक ३ । 
उनमेंसे पहला क्षायोपशमिक चारित्र सातवें वा छठे गुणखानमें है उसको जो जीव उप- 
शमसम्यक्त्वसहित ग्रहण करता है वह मिथ्यास्वसे अहण करता है उसका सब्र विधान प्रथ- 
मोपशम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें कहे गयेकी तरह जानना ॥ १८७ ॥ क्षयोपशमचारित्रको 
ग्रहण करता हुआ जीव पहले अग्रमत्तगुणस्थानकों प्राप्त होता है । 
वेदगजोगो मिच्छो अविरददेसो य दोण्णिकरणेण । 
देसवदं वा गिण्हदि गुणसढी णत्थि तकरणे ॥ १८८ ॥ 
बेदकयोगो मिथ्यो अविरतदेशश्व द्विकरणेन । 
देशब्रतमिव गृह्नाति गुणश्रेणी नास्ति तत्करणे ॥ १८८ ॥ 
अथे--वेदक सम्यवत्व सहित क्षयोपशमचारित्रको मिथ्याहष्टि वा अविरत वा देशसं- 
यत जीव है वह देशत्रतके अहणकरनेकी तरह अधथःप्रवृत्त करण अपूबे करण इन दोनों 
करणोंसे अहण करता है। वहां करणोंमें गुणश्रेणी नहीं है। सकल संयमके ग्रहण समयसे 
लेकर गुणश्रेणी होती है ॥ १८८ ॥ 
एत्तो उबरिं बिरदे देसो वा होदि अप्यबहुगोत्ति । 
देसोत्ति य तद्ठाण विरदो त्ति य होदि वत्तबं ॥ १८९० ॥ 
अत 3परि विरते देश इव भवति अल्पवहुकत्वमिति । 
देश इति च तत्स्थाने विर्त इति व भवति वक्तव्यम | १८९ ॥ 
अथे--यहांसे ऊपर सकलविरतमें अल्पबहुत्व देशविरतकी तरह जानना। लेकिन इतना 
भेद है कि जिस जगद्द देशविरत कहा है उस जगह सकलव्रित कहना चांहिये || १८९ ॥ 


अबरे बिरदद्वाणे होंति अणंताणि फहयाणि तदो । 
छट्ठाणगया सच्चे लोयाणमसंख छट्ठभाणा ॥ १९० ॥ 


लब्घिसारः | "प्‌ 


अबरे विरतस्थाने भव॑त्यनंतानि स्पधेकानि ततः | 
पद्रस्थानगतानि सवोणि छोकानामसंख्यं पट्स्थानानि ॥ १९० ॥ 
अथे--सकलसंयमके जघन्यस्थानमें अनन्तानन्‍्त अविभाग प्रतिच्छेद है वे जीवराशिसे 
अनन्तगुणे जानने । वे स्थान पद्र्थानपतित वृद्धिलिये असंख्यात छोकमात्र हैं उनमें असं- 
ख्यातलोकमात्र वार पट्ख्थानपतित वृद्धिका सम्भव है || १९० ॥ 
तत्थ य पडिवादगया पडिवजगयात्ति अणुभयगयात्ति । 
उबरुबरि लद्धिठाणा लोयाणमसंखछट्ठाणा ॥ १९१ ॥ 
तत्न च प्रतिपातगता प्रतिपश्चगता इति अनुभयगता इति। 
उपयुपरि लब्धिस्थानानि छोकानामसंख्यषटूस्थानानि || १९१ ॥ 
अथ--उस सक्रलूसंयममें भी तीनप्रकार स्थान है-प्रतिपातगत १ प्रतिपध्मान २ अनु- 
भयगत ३ | ये लब्धिस्थान ऊपर ऊपर रचनावाले जानना । वे हर एक असंख्यातलोक- 
मात्र हैं बहांपर असख्यातलोकमात्र वार पद्रख्थानरूप बृद्धिका सम्भव है ॥ १९१ ॥ 
पडिवादगया मिच्छे अयदे देसे य होंति उवरुवरिं । 
पत्तेयमसंखमिदा लोयाणमसंखछटद्धाणा ॥ १९२ ॥ 
प्रतिपातगतानि मिथ्ये अथते देशे च भवंति उपयुपरि । 
प्रयकमसंख्यमितानि छोकानामसंख्यपट्स्थानानि ॥ १९२ ॥ 
अथे--उन ख्ानोमेंसे प्रतिपातगत खान सकल संयमसे अष्ट होनेके अन्तसमयमें 
पाये जाते है । वहांपर जघन्यसे लेकर असख्यातलोकमात्र खान तो मिथ्यात्वके सब्मुख 
होनेवाले जीवोंके होते है उनके ऊपर असख्यातलोकमात्र असंयतके सन्मुख होनेवालेके 
होते है । उसके बाद असंख्यातलोकमात्र स्थान देशसंयतके सन्मुख हुए जीवके होते है । 
इसप्रकार प्रतिपातस्थान तीन तरहके है । उन तीनों जगह जघन्य स्थान यथायोग्य तीवरस- 
क्लेशवालेके ओर उत्कृष्टथान मंदसंक्लेशवालेके होते है। तथा हरएकमें असंख्यातलोकमात्र 
छहस्थान सम्भवते है ॥ १९२ ॥ 
तत्तो पडिवजगया अजमिलेच्छे मिलेच्छअजे य। 
कमसो अवरं अबरं वर बरं होदि संखं वा ॥ १९३ ॥ 
तत; प्रतिपद्यगगता आयेम्लच्छे सलेच्छार्य च । 
ऋक्रमशो अवरमवरं वर वरं भवति संख्यं वा ॥ १९३ ॥ 
अथे--उनके बाद प्रतिपदथ्ममानखानोंमेंसे प्रथम आर्यखण्डका मनुष्य मिथ्यारृष्टिसे 
संयमी हुआ उसके जबन्य स्थान हैं । उसके वाद असंख्यात लोकमात्र प्र खानके ऊपर 


५ रायचन्द्रजनशासत्रमाकायाम । 


स्लेच्छखण्डर्का मनुष्य मिथ्याइष्टिसे सकल संयमी हुआ उसका जघन्य खान है। उसके ऊपर 
स्लेच्छखण्डका मनुष्य देशसंयतसे सकलसंयमी हुआ उसका उत्कृष्ट खान है । उसके वाद 
आय॑खण्डका मनुष्य देशसंयतसे सकलसंयमी हुआ उसका उत्कृष्ट खान होंता है ॥१९१॥ 


त्तोणुभयद्धाणे सामाइयछेदजुगलपरिहारे । 

पडिवद्धा परिणामा असंखलोगप्पमा होंति ॥ १९४ ॥ 
ततोबुभयस्थाने सामायिकछेदयुगरूपरिहारे । 
प्रतिबद्धा: परिणामा असंख्यलोकप्रमा भवंति ॥ १९४ ॥ 


अर्थ--उसके वाद अन्तरस्वानोंके जानेपर उसके ऊपर अनुभयखान है। वहां प्रथम 
मिथ्यादृष्टिसे सकलसंयमी होनेके दूसरे समयमें सामायिक छेदोपस्थापनाको जघन्य स्थान 
होते हैं । उसके ऊपर परिहार विशुद्धिका जघन्यस्थान होता है । यह स्थान परिद्दारविशु- 
डिसे छूटकर सामायिक छेदोपस्थापनाके सम्मुख होनेवालेके अन्तसमयमें होता है। उसके 
ऊपर परिहारविशुद्धिका उत्कृष्टस्थान होता है। उसके ऊपर सा|माय्रिक छेदोपस्थापनाका 
उत्कृष्टस्थान है । ये सबस्थान आपसमें असंख्यातलोकगुणे है परंतु सब मिलकर अससंख्या- 
तलोक प्रमाण सकरूसंयमके स्थान होते हैं, क्योंकि असंख्यातके भेद बहुत है ॥ १९० ॥ 


तत्तो य सुहुमसंजम पडिवजय संखसमयमेत्ता हु। 
तत्तो दु जहाखादं एयबिह संजमं होदि ॥ १९५॥ 
ततश्र सूक्ष्मसंयमं प्रतिवज्ये संख्यसमयमात्रा हिं। 
ततस्तु यथाख्यातमेकविधं संयम भवति ॥ २१९५ ॥ 


अथै--उस सामाधक छेदोपस्थापनाके उत्कृष्ट खानसे ऊपर असंख्यात लोकमात्र 
ख्ानोंका अन्तराढकर उपशमश्रेणीसे उतरते अनिब्ृत्तिकरणके सम्मुख जीवके अपने अन्त- 
समयमें संभवता सूक्ष्मसांपरायका जघन्यस्थान होता है। उसके ऊपर असंख्यातसमयमात्र 
स्थान जानेपर क्षपक सूक्ष्मसांपरायके अन्तसमयमें सम्भव सूक्ष्मसापरायका उत्कृष्ट खान है। 
उसके ऊपर असंख्यातलोकमात्र स्थानोंका अन्तराहुकर यथाख्यात चारित्रका एक स्थान 
होता है। यह स्थान सबसे अनन्तगुणी विशुद्धतालिये उपशांतकषाय क्षीणकषाय सयोगी 
अयोगीके होता है | इसमें सबकषायोंका सर्वथा उपशम बा क्षय है इसलिये जघन्य मध्यम 
उत्कृष्ट भेद नहीं हैं ॥ १९५ ॥ 








१ स्लेच्छखण्डके उपजे मशुध्यके सकलसंयम इस तरह है कि जो म्झेचछ मजुध्य चक्रबर्तीके साथ 
आयेखण्डमें आवे तव उसको दीक्षा सम्भव है । क्योकि चकवर्तीके विवाह्दिकका सम्बन्ध पाया जाता 
है । अथवा म्हैच्छकी कन्या चक्रवर्ता बिवाहता है उसके जो पुत्र हुआ वह मातापक्षके सम्बन्धसे स्केच्छ 
ै उसके दीक्षा सम्भव होसकती है । 


लब्घिसारः । ५७ 


पडचरिमे गहणादीसमये पडिवाददुगमणुभयं तु । 
तम्मज्शे उवरिमगुणगहणाहिमुहे य देसं वा ॥ १९६ ॥ 
पतनचरमे अ्रहणादिसमये प्रतिपातद्विकमलुभयं तु । 
तन्मध्ये उपरितनगुणप्रहणामिमुखे च देशमित्र ॥ १९६ ॥ 


अथे--संयमसे पड़नेके अम्तसमयर्में ओर संयमके अहणके प्रथम समयमें ऋमसे प्रति- 
पात और प्रतिपद्यमान ये दो स्थान है और इनके बीचमें अथवा ऊपरके गुणस्थानके 
सन्मुख होनेपर अनुभयस्थान होते हैं वे देशसंयमकी तरह यहां भी जानने ॥ १९६ ॥ 


पडिवादादीतिदय उचरुषवरिमसंखलोगगुणिदकमा । 

अंतरछ्क्पमार्ण असंखलोगा हु देसं वा ॥ १९७ ॥ 
प्रतिपातादित्रितय उपयुपरितनमसंख्यलोकगुणितक्रमं । 
अंतरपषट्टप्रमाणमसंख्यछोको हि देशमिव ॥ १९७ ॥ 


अथै--प्रतिपातआदि तीन स्थान अपने २ जघधन्यसे उत्क्ृष्टटक ऊपर ऊपर असंख्या- 
तलोकगुणा क्रमलिये हुए हैं। उन छट्दोंमें प्रत्येकमें असंख्यातलोकमात्रवार पद्र॒ख्थान वृद्धि 
देशसंयमकी तरह जाननी ॥ १९७॥ 


मिच्छयददेसभिण्णे पडिवादद्वाणगे वर अबरं । 
तप्पाउग्गकियटद्ठे तिबकिलिदट्ठें कमे चरिमे ॥ १९८ ॥ 


मिथ्यायतदेशभिन्ने प्रतिपातस्थानके वरमवरम्‌ । 
तत्प्रायोंग्यल्निष्ट तीत्रक्किट क्रेण चरमे ॥ १९८ ॥ 


अथे--प्रतिपातस्थान मिथ्यात्व असंयत देशसंयतको सम्मुख होनेकी अपेक्षा तीन भेद 
लिये है | वहां जघन्यस्थान तो तीत्र संक्ेशवालेके संयमके अन्तसमयमें होता है और 
उत्कृष्टसथान यथायोग्य मन्द्ंेशवालेके होते हैं ॥ १९८ ॥ 


पडिवजजहण्णदुग मिच्छे उकस्सज्ुगलमवि देसे । 
उचरिं सामश्यदुर्ग तम्मज्झे होंति परिहारा ॥ १९९ ॥ 
प्रतिपद्यजधन्यद्विक मिथ्ये उत्क्ष्ययुगलमपि देशे । 
डउपरि सामायिकद्ठिकं तन्‍्मध्ये भवंति परिहाराणि॥ १९९ ॥ 


अरथे--प्रतिपथमानसख्थान आयेम्लेच्छकी अपेक्षा दो प्रकारसे हैं उनका जघन्य तो 
मिथ्यादृष्टिसे संयमी हुए जीवके होता है वा उत्कृष्ट देशसंयतसे संयमी हुएके होता है। 


ल. सा, 6 


५८ रायचन्द्रजनशाखमाऊछायाम । 


उनके ऊपर अनुभयस्थान है वे सामायिक छेदोपस्थापनाके हैं उनके जघन्य उत्क्ृष्टके बीचमें 
परिहारविशुद्धिके खान है ॥ १९९ ॥ 


परिहारस्स जहणणं सामयियदुगे पडंत चरिमम्हि । 
तजेद्टं सद्ठाणे सबविसुद्धस्स तस्सेव ॥ २०० ॥ 
परिद्यार्स्य जघन्यं सामायिकद्विके पततः चरमे । 
तज्येष्ठ खस्थाने स्वेविशुद्धस्य तस्यैच || २०८ ॥ 


अथे--परिहार विशुद्धिक। जधन्यखान सामायिक छेदोपस्थापनामें पड़ते हुए. जीवके 
अन्तसमयमें ही होता है और उसका उस्क्ृष्टथान सबसे विशुद्ध अप्रमत्तगुणस्थानवर्तीके 
ही एकांतबृद्धिके अन्तसमयमें होता है ॥ २०० ॥ 


सामयियदुगजहण्णं ओघं अणियट्टिखवगचरिमम्हि । 

चरिमणियहिस्सुवरिं पडंत सुहुमस्स सुहुमबरं ॥ २०१ ॥ 
सामायिकद्विकजघन्यमो्घ अनिवृत्तिक्षपकचरमे । 
चरमानिवृत्तेरुपरि पततः सूक्ष्मस्य सूक्ष्मबरप्‌ ॥| २०१ ॥ 


अधे--सामायिक छेदोपस्थापनाका जघन्यखथान मिथ्याल्वके सम्मुख जीवके सेयमके 

अन्तसमयमें होता है । उसका उत्क्ृष्टथान जनिवृत्तिकरण क्षपकश्रेणीवालेकेश अन्तसमयमें 

होता है । और उपशमश्रेणीसे पड़ते हुए सूक्ष्मसांपरायके अन्तसमयमें अनिवृत्तिकरणके 
समन्मुख होनेपर सूक्ष्मसांपरायका जघन्यस्थान होता है ॥| २०१ ॥ 


खबगसुडुमस्स चरिमे वर जहाखादमोधघजेट ते । 

पडिवाददुगा सचे सामाइयछेदपडिबद्धा ॥ २०२ ॥ 
क्षपकसूक्ष्मस्य चरमे वरं यधाख्यातमोघज्येछं तत्‌ | 
प्रतिपातद्विके सबोणि सामायिकछेदप्रतिबद्धानि || २०२ ॥ 


अर्थ--क्षीणकपायके सन्मुख हुए क्षपक सूक्ष्मसांपरायके अन्तसमयमें सूक्ष्मसांपरायका 
उत्कृष्टखान होता है ओर यथाख्यात चारित्रका उत्कृष्टस्यान सामान्य ( अमेदरूप ) है। 
तथा प्रतिपात प्रतिपद्यमानके सब खान सामायिक छेदोपस्थापनाके ही जानना । क्योंकि 
सकलसंयमसे अष्ट होनेपर अन्तसमयमें और सकल संयमको ग्रहण करनेके प्रथम समयमें 
सामायिक छेदोपस्थापना संयम ही होता है, अन्य परिहार विशुद्धि आदि नहीं होते ॥२०२॥ 
इसतरह प्रसक् पाकर सामायिक आदि पांचप्रकार सकलचारित्रके स्थान कह्दे । मुख्यपनेसे 
प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थानमें सम्भव क्षायोपशमिक सकल चारित्रका कथन किग्रा वह 
तम्ाप्त हुआ । 


लब्धिसारः । ५ 


आगे जिन्होंने सब दोष उपशांत किये हैं ऐसे उपशांतकपषाय बीतरागकों प्रणामकर 
उपशमचारित्रका विधान कहते हैं;-- 
उबसमचरियाहिसुद्दो वेदगसम्मो अर विजोगित्ता । 
अंतोमुदृत्तकाल अधापबत्तो पमत्तो य ॥ २०३ ॥ 
उपशमचरित्राभिमुखो वेदकसम्यकू अने वियोज्य । 
अंतमुहू्तकालं अधाप्रवृतः प्रमत्तमश्च ॥ २०३ ॥ 
अथे--उपश्वम चारित्रके सन्मुख हुआ ऐस। बेदक सम्यम्दष्टी जीव वह पहले कहे हुए्‌ 
विधानसे अनन्तानुबन्धीका विसंयोजनकर अन्तर्मुहृतेकालतक अधाप्रवृत्त अप्रमत्त है अर्थात्‌ 
खस्थान अप्रमत्त होता है वहां प्रमत्त अप्रमत्त दोनोंमें हजारोंवार जाना आना कर वादमें 
अप्रमत्तमें विश्राम करता है ॥ २०३ ॥ कोई जीव तीन दर्शनका क्षयकर क्षायिक सम्य- 
सृष्टि हुआ चारित्रमोहके उपशमनका आरंभ करता है उसके तो पूर्व कहा हुआ क्षायिक- 
सम्यक्लत होनेका विधान जानलेना । 


आगे कोई जीव द्वितीयोपशमसम्यक्त्व सद्दित उपशमश्रेणी चढे उसके दशनमोहके उप- 
शमनका विधान कहते है।-- 


तत्तो तियरणविहिणा दंसणमोह सम॑ खु उवसमदि । 
सम्मक्तुप्पतिं वा अण्णं च गुणसेढिकरणविही ॥ २०४ ॥ 
ततः त्रिकरणविधिना दशनमोहं सम खलु उपशमयति । 
सम्यक्त्वोत्पतिमिब्र अन्यं च गुणभ्रेणिकरणविधि: ॥ २०४ ॥ 
अथे--खखस्थान अप्रमत्तमें अन्तमुहर्त विश्रामकर उसके वाद तीनकरणविधिसे एक सम- 
यमें दर्शनमोहका उपशम करता है। वहांपर अपूवेकरणके प्रथमसमयसे लेकर प्रथमोपश- 
मसम्यक्त्वकी तरह गुणसंक्रमणके विना अन्यस्थिति अनुभागकांडकका घात वा गुणश्रेणी- 
निजेरा आदि सब विधान जानना । और इसके जो अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन होता है 
उसमें भी स्थितिखण्डनादि सत्र पूर्वकथितवत्‌ जानने ॥ २०४ ॥ 


देसणमोडुवसमण्ण तक्खबर्ण वा हु होदि णवरिं तु। 
गुणसंकमों ण विजदि विज्ञद वाधापवत्त च ॥ २०५ ॥ 
दशेनमोद्दोपशमन तत्क्षपणं वा हि भवति नवरि तु। 
गुणसंक्रमो न बिद्यते विध्या्त वा अधःप्रबृत्त च ॥| २०५ ॥ 
अथे--चारित्रमोहकी उपशमानेके सन्मुख हुए जीवके दशनमोहका उपशम होता है 
अथवा क्षय होता है। वहां विशेष इतना है कि उपशमविधानमें केवछगुणसंक्रमण नहीं 
होता, विध्यातसंक्मण अथवा अध:प्रवृत्त संक्रम है। उसका विशेष आगे कहेंगे ॥२०५॥ 


६५ रायचन्द्रजैनशाखमाछायाम्‌ । 


ठिदिसत्तमपुधदुगे संखगुणू्ण तु पढमदों चरिम। 

उबसामण अणियट्टीसंखाभागासु तीदासु ॥ २०६ ॥ 
स्थितिसस्वमपूर्वठ्िकि संख्यगुणोनं तु प्रथमतः चरमम्‌ । 
उपशामनमनिवृत्तिसंख्यभागेष्वतीतेषु ॥ २०६ ॥ 


अथे---अपूवेकरण अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयके स्थितिसत्त्वसे अन्तसमयमें स्थिति- 
सत्त्व है वह कांडक घात करनेसे संख्यातगुणा कम होंता है । और अनिषृत्तिकरणकालक्े 
संख्यातबहुभाग बीत जानेपर एक भाग रहनेके समय उपशमकार्य होता है ॥ २०६ ॥ 


अब उसीको दिखलाते हैं;--- 


सम्मस्स असंखेजा समयपबद्धाणुदीरणा होदि । 

तत्तो मुदृत्तअ॑ते दंसणमोहंतर (छुणह)॥ २०७ ॥ 
सम्यस्य असंख्येयानां समयग्रबद्धानामुदीरणा भवति। 
ततो मुहूर्तोत; दशेनमोहांतरं करोति ॥ २०७ ॥ 


अथ--अनिवृत्तिकरणकालका संख्यातवां भाग शेष रहनेपर सम्यक्तथ मोहनीके असे- 
ख्यातसमयप्रबद्धोंकी उदीरण। होती है । उसके वाद अन्तमुहतैकारू वीत जानेपर दर्शन- 
मोहका अन्तर करता है ॥ २०७॥ 


अंतोमुदृत्तमेत्त आवलिमेत्त च सम्मतियठाणं । 
मोत्तूण य पढमट्ठिदि दंसणमोहंतरं कुणहै ॥ २०८ ॥ 
अंतमुहूतेमात्रं आवलिमात्र च सम्यक्त्वत्रयेस्थानम्‌ । 
मुक्त्वा च प्रथमस्थिति दशेनमोहांतरं करोति ॥ २०८ ॥ 


अथै--सम्यक्स मोहनीयकी अंतमुहततंभात्र और उदयरहित मिश्र व मिथ्यालकी 
आावलिमात्र प्रथमस्थिति प्रमाण नीचले निषेकोंको छोड़कर उसके ऊपरके जो अन्‍्तमुंह॒र्त- 
कालप्रमाण दर्शनमोहके निषेक हैं उनका अन्तर ( अभाव ) करता है ॥ २०८॥ 


सम्मत्तपयडिपटमद्ठिदिम्मि संछुहृदि दंसणतियाणं। 

उक्कीरय तु द्घ बंधाभावादु मिच्छस्स ॥ २०९ ॥ 
सम्यक्त्वप्रकृतिप्रथमस्थिती संपातयति दर्शनत्रयाणाम्‌ । 
उत्कीण तु द्रव्य बंधाभावात्‌ मिथ्यस्य ॥ २०९ ॥ 


अथै--उन तीनों दर्शनमोद्की प्रकृतियोंके निषेकद्रव्यकों उदयरूप सम्यक्त्वमोहनीकी 
प्रथमखितिमें निक्षेपण करता है | क्योंकि जहां नवीनबन्ध होता है वहां उत्कर्षणकर ह्विती* 


छश्धिसार। । हिई 


मखितिमें भी निश्षेपण होता है । यहांपर सातवें गुणखानमें दर्शनमोहका बन्ध है ही नहीं 
इसलिये द्वितीयश्ितिमें निक्षेपण नहीं करता ॥ २०९ ॥ 


विदियद्विदिस्स द्य उकटिय देदि सम्मपदमस्मि । 
विदियद्विदिम्हि तस्स अणुकीरिजंतमाणम्हि ॥ २१० ॥ 
द्वितीयसितेद्रेव्यमपकष्ये ददाति सम्यक्त्वप्रथमे | 
ढ्वितीयस्थितौ तस्यानुत्कीयेमाणे | २१० ॥ 


अथै--ह्वितीयस्थितिका अपकृर्षण क्रिया द्रव्य सम्यक्वमोहनीके प्रथमशितिरूपगुण- 
श्रेणी आयाममें निक्षेषण करता है | और उसके अपकषेण किये द्वव्यको द्विंतीयख्थितिमें 
निक्षेपण करता है ॥ २१० ॥ 


सम्मत्तपयडिपटमद्विदीस सरिसाण मिच्छमिस्साणं । 
ठिदिदर्घ सम्मस्स य सरिसणिसेयम्हि संकमदि ॥ २११ ॥ 
सम्यक्त्वप्रकृतिप्रथमस्थितिषु सदशानां मिथ्यमिश्राणाम्‌ । 
स्थितिद्रव्यं सम्यस्य च सटद॒शनिषेके संक्रामति ॥ २११ ॥ 


अरथ--मिथ्यात्व और मिश्रमोहनीकी प्रथमस्थितिके ऊपर जो अन्तरायामके निषेक 
सम्थक्त्वमोहनीकी प्रथमस्थितिके समानपयत पाये जाते हैं. उनके द्वव्यको अपने २ समानवर्ती 
सम्यक्स्वमोहनीयके निषेकोंमें निक्षेपण करता है । वहां द्रव्य देनेका विधान नहीं है ॥२११॥ 


जाघ॑ तरस्स दुचरिमफार्लिं पावे इमो कमो ताब । 
चरिमतिदंसणदर्व छुहेदि सम्मस्स पढमम्हि ॥ २१२ ॥ 
यावदतरस्य ट्विरमफालि प्राप्ते अर्य ऋमस्तावन्‌ । 
चरमतन्रिद्शेनद्रव्यं क्षेपयति सम्यस्प प्रथमे ॥ २१२ ॥ 
अथे--जबतक अन्तरकरणकालके ह्विचरमसमयवर्ती अन्तकी द्विचरमफालि प्राप्त हो 
बहांतक फालिद्रव्य और अपकृष्टद्रव्यके निक्षेपण करनेका यह पूर्वोक्त क्रम जानना । और 
अन्तरकरणकालरूके अन्तसमयके दशेनमोहन्रिककी अन्तफालिका द्वव्य और अपकृष्ट सब 
सम्यक्खमोहनीकी प्रथमस्थितिमें ही निक्षेषण किया जाता है ॥ २१२ ॥ 


विदियद्टिदिस्स दब पढमट्विदिमेदि जाब आवलिया । 
पड़िआवलिया चिट्ठदि सम्मत्तादिमठिदी ताव ॥ २१३ ॥ 


द्वितीयखितेद्रेव्य प्रथमस्थितिमिति यावदाबलिका । 
प्रयाबलिका तिष्ठति सम्यक्त्वादिमस्थिति! ताबत ॥ २१३ ॥ 


हर रायचन्द्रजेनशास्रमाठायाम्‌ । 


अर्थ--सम्पक्तमोहनीकी प्रथमस्ितिमें उद्यावक्ति प्रत्यावलि ऐसे दो आवी शेष 
रहें तब तक द्वितीयखितिके द्रव्यको अपकषैणके वशसे प्रश्रमख्ितिमें निक्षेपण करते हैं । 
वहां तक ही दर्शनमोहकी ग्रुणश्रेणी है ॥ २१२ ॥ 


सम्मादिदिदिज्ञीणे मिच्छदबादु सम्मसंमिस्से । 
गुणसंकमो ण णियमा विज्ञादों संकमो होदि ॥ २१४ ॥ 
सम्यगादिख्थितिक्षीणे मिथ्यद्रव्यात्‌ सम्यसंमिश्रे । 
गुणसंक्रमो न नियमात्‌ विध्यातः संक्रमों भवति ॥ २१४ ॥ 
अथे--सम्यक्वमोहनीकी प्रथमख्ितिके क्षय होनेपर उसके वाद अन्तरायामके प्रथमस- 
मयमें द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि होता है वहां नियमसे गुणसंक्रमण नहीं होता विध्यात 
संक्रमण होता है । इसलिये विध्यातसंक्रमण मागहार मिथ्यात्वके द्रव्यको मिश्रसम्यक्त्व 
मोहनीयमें निक्षेपण करते है ॥ २१४ ॥ 
सम्मत्तुप्पत्तीण गुणसंकमपूरणस्स कालादो । 
संखेजगुणं का विसोहिबद्दीहिं वहदि हु ॥ २१५ ॥ 
सम्यक्त्वोत्पत्ती गुणसंक्रमपूरणस्थ कालात्‌ । 
संख्येयगुणं कारछ विश्युद्धिवृद्धिभिः बधेते हि ॥ २१५॥ 
अधे--प्रथमोपशमसम्यक्स्वकी उत्पत्तिमें पूवेकथित गुणसंक्रम पूरणके अन्तर्मुहतमात्र- 
कालसे संख्यातगुणे कालतक यह द्वितीयोंपशम सम्यर्दष्टि प्रथथसमयसे लेकर समय समय 
प्रति अनन्तगुणी विशुद्धिकर बढता है । ऐसे यहां एकांतविशुद्धताकी वृद्धिका कारू अन्त- 
मुहृतमात्न जानना ॥ २१५ ॥ 
तेण पर हायदि वा वहदि तबड्िदो विसुद्धीहिं । 
उवसंतदंसणतियों होदि पमत्तापमत्तेसु ॥ २१६ ॥ 
तेन परं हीयते वा वधेते तद्दृद्धितो विशुद्धिमिः । 
उपशांतदशेनत्रिकः भवति प्रमत्ताप्रमत्तयो; ॥ २१६॥ 
अर्थ---उस एकांतवृद्धिकालके वाद विशुद्धतासे घटे अथवा वंढ़े अथवा जैसाका तैसा 
रहे । कुछ नियम नहीं है | इसतरह जिसने तीन दशैनमोह उपशम किये हैं ऐसा जीव 
नहुतवार प्रमत्त अप्रमत्तमें चकर करता है ॥ २१६ ॥ 
एवं पमत्तमियर परावत्तिसहस्पय तु कादूण । 
इगवीसमोहणीय उचसमदि ण अण्णपयडीसु ॥ २१७ ॥ 
एवं प्रसत्तमितरं परावर्तिसहस्॒कं तु ऋृत्वा । 
एकविंशमोहनीयं उपशमयति न अन्यप्रकृतिषु || २१७ ॥ 
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अर्थ---इसतरद अप्रमततसे प्रमत्तमें प्रमत्तसे अप्रमत्तमें हजारों वार पसछटनेकर अनेम्ता« 
नुबन्धीचारके बिना शेष इक्कीस चारित्रमोहकी प्रकृतियोंके उपशमानेका उच्यम करता है । 
अन्यप्रकृतियोंका उपशम नहीं होता ॥ २१७ ॥ 


तिकरणबंधोसरणं कमकरणं देसचादिकरणं च । 

अंतरकरणं उवसमकरणं उवसामणे होंति ॥ २१८ ॥ 
त्रिकरण बंधापसरणं क्रमकरणं देशधातिकरणं व । 
अतरकरणमुपशमकरणं उपश्ञामने भवंति ॥ २१८ ॥ 


अर्थ---अधःकरण अपूर्वेकरण अनिवृत्तिकरण-ये तीनकरण, स्थिति बन्धापसरण, क्रम- 
करण, देशधातिकरण, अन्तरकरण, उपशमकरण-इसतरह आठ अधिकार चारित्रमोहके 
उपशमबिधानमें पाये जाते हैं । उनमेंसे अधःकरणकों सातिशय अप्रमत्त गुणस्थानबाढा 
मुनि करता है ॥ २१८॥ 


विदियकरणादिसमये उवसंततिदंसणे जह्णेण । 

पलस्स संखभागं उक्स्स सायरपुधत्त ॥ २१९ ॥ 
द्वितीयकरणादिसमये उपश्ाांतत्रिदशेने जधन्येन । 
पल्यस्य संख्यभागं उत्कृष्ट सागरप्रथक्त्वम्‌ ॥ २१९॥ 


अथे--दूसरे अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें द्वितीयोपशमसम्यर्दइष्टिके जधन्यस्थितिकांडक 
आयाम पल्यका असंख्यातवां भागमात्र है ओर उत्कृष्ट ए्थक्त्वसागर प्रमाण है॥ २१९॥ 


ठिदिखंडय तु खइ्ये वरावरं पलसंखभागों दु । 

ठिदिबंधोसरणं पुण वरावर तत्तियं होदि ॥ २२५० 0 
स्थितिकांडकं तु क्षायिके वरावरं पल्यसंख्यभागस्तु । 
स्थितिबन्धापसरणं पुनः वरावरं तावत्क भवति ॥ २२० ॥ 


अधथे--अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें क्षायिकसम्यग्दष्टीके जधस्य वा उत्कृष्ट स्थितिकांडक 
आयाम पल्यके असंख्यातवें भागमात्र है, क्योंकि दर्शनमोहकी क्षपणाके समयमें बहुत 
त्थिति घटाई जाती है स्थितिके अनुसारही कांडक होता है तौभी जघन्यसे उच्कृष्ट 
संख्यातगुणा है। और उपशम वा क्षायिकसम्यग्दष्टीके स्थितिबन्धापसरण पल्यके संख्या- 
तवें भागमात्र ही है तौ भी जघन्यसे उत्कृष्ट संख्यातगुणा है॥ २२० ॥ 


असुहार्ण रसखंडमणंतभागाण खंडमियराणं । 
अंतोकोडाकोडी संत बंध च तद्ाणे ॥ २२१ ॥ 


६9 रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम । 


अशुभानां रसख्॑ंडमन॑तभागानां खेडमितरेषाम । 
अन्तःकोटीकोटि:ः सत्त्व बन्धश्व तत्खाने ॥ २२१ ॥ 


अधथै--भअशुभप्रकृतियोंका अनुभागखण्डन अनन्तबहुभागमात्र होता है एकभागमात्र 
शेष रहता है। विशुद्धपनेसे शुभप्रकृतियोंका अनुभागखण्डन नहीं होता । और उसी अपू- 
वंकरणके प्रथमसमयमें स्थितिबन्ध ओर स्थितिसत्त्व अन्तःकोड़ाकोड़ीसागर प्रमाण है, 
उसमें इतना विशेष है कि स्थितिबन्धसे स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है || २२१ ॥ 


उदयावलिस्स बाहिं गलिदवसेसा अपुबअणियट्टी । 
सुहमद्धादों अहिया गुणसेढी होदि तद्ठाण ॥ २२२ ॥ 
उदयावलेबोह्य॑ गलितावशेषा अपूवानिवृत्तेः । 
सूक्ष्माद्धातो अधिका गुणश्रेणी भवति तत्स्थानि ॥ २२२॥ 
अथे--अपूर्वकरणके पहले समयमें उद्यावलिके बाह्य गलितावशेष गुणश्रेणीका प्रारंभ 
हुआ, उस गुणअ्रेणी आयामका प्रमाण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्मसांपराय-इनके 
मिलानेके काढसे उपशांतकषायके कालका संख्यातवां भागमात्र अधिक जानना। उस 
अपूवेकरणमें गुणश्रेणी होती है ॥ २२२ ॥ 


पढमे छट्ठे चरिमे बंधे दुग तीस चदुर वोच्छिण्णा । 

छण्णोकसायउदया अपुषचरिमम्हि वोच्छिण्णा ॥ २१३ ॥ 
प्रथमे षट्टे चरमे बंधे हिक॑ त्रिंगन चतस्नो व्युच्छिन्नाः । 
षण्णोकषायोदया अपूर्वेचरमे व्युच्छिन्ना; || २२३ ॥ 


अथे--अपूवेकरणकालके सातभागोंमेंसे पहले भागमें निद्रा प्रचला ये दोनों, छठे 
भागमें तीयकर आदि तीस ओर अंतके सातवें भागमें हास्यादि चार-ऐसे छत्तीसप्रकृ- 
तियां बन्धसे व्युच्छिन्न होती हैं । और अपूबेकरणके अन्त्समयमें छह हास्यादि नोकषाय 
उदयसे व्युच्छिन्न होतीं है॥ २२३॥ 


अणियहिस्स य पढमे अण्णट्विदिखंडपहुदिमारवई । 
उबसामणा णिधत्ती णिकाचणा तत्थ वोच्छिण्णा ॥ २२४ ॥ 
अनिवृत्तेः च प्रथमे अन्यस्थितिखंडप्रश्नतिमारभते । 
उपशमन निधत्तिः निकाचना तत्न व्युच्छिन्ा ॥ २२४ ॥ 


अर्थ--अनिवृत्तिकरणके प्रथमसमय्में पहलेसे अन्यप्रमाण ही लिये खितिकांडक 
ख्वितिबन्धापसरण अनुभागखण्ड प्रारंभ किये जाते हैं और वहां ही सब कर्मोंकी उपश्षम 
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निधत्ती निकाचना इन तीन अवशस्थाओंकी व्युच्छित्ति होती है ॥ इन तीनोंका खरूप कर्म» 
कांठमें हैं ॥ २२४ ॥ 
अंतोकोडाकोडी अंतोकोडी य संत बंध च। 
सत्तणह पयडीण अणियटीकरणपढमम्हि ॥ २२५ ॥ 
अंतःकोटीकोटिः अतःकोटिश्व सत्य बंधश्व | 
सप्तानां प्रकृतीनां अनियृत्तिकरणप्रथमे | २२५ ॥ 


अरथ--अनिवृत्तिकरणके प्रथमसमयमें आयुके विना सातकर्मोंका स्थितिसत्त्व यथायोंग्य 
अन्तःकोड़ाकोड़िसागरमात्र है और स्थितिबन्ध अन्तःकोटीसागरमात्र है । अपूर्वकरणमें घटा- 
नेसे इतना कम रह जाता है ॥ २२५॥ 


टिदिबंधसहस्सगदे संखेजा वादरे गदा भागा। 
तत्थ असण्णिस्स ठिदीसरिसे ट्विदिबंधर्ण होदि ॥ २२६ ॥ ४ १ 2. 
स्थितिबंधसहुखगते संख्येया बादरे गता भागा; । 
तन्न असंज्षिनः स्थितिसदृर्श स्थितिबंधर्न भवति ॥ २२६ ॥ 
अर्थ--स्थितिबन्धापसरणके क्रमसे हजारों स्थितिबन्ध होजानेपर अनिवृत्तिकरणकालके 
संख्यातभागोंमेंसे बहुभाग वीत जानेपर एकमाग शेष रहते असंज्ञीके स्थितिबन्धके समान 
स्थितिबन्ध होता है ॥ २२६ ॥ 


दिदिबंधपुघत्तगदे पत्तेयं चदुर तिय वि एएदि । 
ठिदिबंधसम होदि हु ठिदिबंधमणुक्रमेणेव ॥ २२७ ॥ 
स्थितिबंधप्रथक्त्वगते प्रत्येक चतुखिद्धि एकेति । 
स्थितिबंधसमी भवति हि स्थितिबंधोउनुक्रमेणैव || २२७॥ 
अरथ--उसके वाद हरएकके सख्यातहजार स्थितिबन्ध वीत जानेपर क्रमसे चौहन्द्री ते 
इम्द्री दो इन्द्री एकेंद्रीके स्थितिबन्धके समान स्थितिबन्ध होता है ॥ २२७ ॥ 


एडंदियट्टविदीदों संखसहस्से गदे दु ठिदिबंधों । 

पलेकदिवहदुगे ठिदिबंधो वीसियतियाण ॥ २२८ ॥ 
एकेंद्रियस्थितितः संख्यसह्ले गते तु स्थितिबंध: । 
पल्थैकब्धधेद्धिके स्थितिबंधो विंशतित्रिकाणाम्‌ ॥| २२८ ॥ 


अथै--उस एकेंद्रीसमान स्थितिबन्धसे परे संख्थात हजार स्थितिबन्ध वीत जानेपर 
वीसियका एक पल्‍य तीसियका डेंढ पह्य चालीसियका दो पस्यप्रमाण स्थितियन्ध होता 
है॥ २२८ ॥ ग्रहांपर असंज्ञीके सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिघारक दर्शनमोहका 


छू सा, ५ 


६६ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


हजार बन्ध होता है तो वीस कोड़ाकोड़ी स्थितिधारक नामगोत्रोंका कितना होवे-इस तरह 
ब्रैराशिक करनेपर हजार सागरका सांतवेका दो भाग आता है। ऐसे अन्यमें भी ब्रैरा- 
शिक विधान जानना । 
पलस्स संखभाग संखगुणूर्ण असंखगुणहीणं । 
बंधोसरणे पहं पलासंखंति संखबस्संति ॥ २१५० ॥ ४५. 
पल्यस्थ संख्यभागं संख्यगुणोनमसंख्यगुणहीनम्‌ । 
बंधापसरणे पल्य पल्यासंख्यमिति संख्यव्षेमिति ॥ २२९ ॥ 
अथै--अन्तःकोड़ाकोड़ी स्थितिबन्धसे जबतक पल्यमात्र स्थितिबन्ध हो तबतक स्थिति- 
बन्धापसरणका प्रमाण पल्‍्यके संख्यातवें भाग है, उसके वाद पल्यके असंख्यातवें भागरूप 
दूरापकृष्टि स्थितितक क्रमसे संख्यातगुणा कम पल्यका संख्यातवां भागमात्र स्थितिबन्धाप- 
सरण होता है । और दूरापकृष्टिस्थतिसे लेकर जबतक संख्यातहजार वर्षमात्र स्थितिबन्ध 
हो वहां पल्‍्यके असंख्यात बहुभागमात्र स्थितिबन्धापसरण है और असंख्यातगुणा कम 
पल्यके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिबन्ध होता है ऐसा जानना ॥ २२९॥ 


एवं पल्ला जादा बीसीया तीसिया य मोहो य । 
पलासंख च कमे बंधेण य बीसियतियाओ ॥ २३० ॥ 
एवं पल्‍्ये जाते वीसिया तीसिया च मोहस्य । 
पल्यासंख्यं च क्रमे बंधन च वीसियतच्निका; ॥ २३० ॥ 
अथे---उस पल्यस्थितिसे परे वीसीय तीसीय मोहनीका स्थितिबन्ध है वह क्रमकरण- 
कालके अंतमें पल्यका असंख्यातवां भागमात्र है। इसतरह सख्यातहजार स्थितिबन्धाप- 
सरण जानेपर वीसीय तीसियोंका पल्‍्यके सख्यातर्वे भागमात्र मोहका पश्यमात्र स्थितिबन्ध 
होता है ॥ २३० ॥ 
मोहगपलासंखट्टिदिबंधसहस्सगेसु तीदेसु । 
मोहो तीसिय हेद्धा असंखगुणहीणयं होदि ॥ २३१ ॥ 
मोहगपल्यासंख्यस्थितिबन्धसहस्रकेष्वतीतेषु । 
मोह: तीसियं अधस्तना असंख्यगुणहीनकं भवति || २३१ ॥ 
अथे--मोहगतपल्यके असंख्यात बहुभागमात्र आयाम लिये ऐसे संख्यातहजार स्थिति- 
बंध वीत जानेपर पूर्वेस्थितिबन्धसे असंख्यातगुणा कम तीसिय मोह और वीसिय-हन 
तीनोंका स्थितिबन्ध होता है ॥ २३१ ॥ 
तेशियमेत्ते बंधे समतीदे बीसियाण हेद्वाबि । 
एकसराहो मोहों असंखगुणहीणयं होदि ॥ २३२ ॥ 


लब्धिसारः । है 


तावन्मात्रे बंधे समतीते वीसियानां अधस्तनापि । 
एकसहश$ मोहो असंख्यगुणहीनको भवति ॥ २३२१ ॥ 
अथै--उतना संख्यातहजार स्थितिबन्ध वीत जानेपर तीनोंका पल्‍्यका असंख्यातवां 
भागमात्र स्थितिबन्ध होता है वहांपर थोड़ा मोहका उससे असंख्यातगुणा वीसियाओंका 
उससे असंख्यातगुणा तीसियाओंका स्थितिबन्ध होता है। यहांपर विशुद्धताके होनेसे 
वीसियाओंसे भी मोहका घटता स्थितिबन्धरूप क्रम हुआ ॥ २३२ ॥ 
तेत्तियमेत्ते बंधे समतीदे वेयणीयहेद्दादु । 
तीसियघादितियाओ असंखगुणहीणया होंति ॥ २३३ ॥ 
तावन्मात्रे बंधे समतीते वेदनीयाधस्तनातू । 
तीसियघातित्रिका असंख्यगुणहीनका भवंति ॥ २३३ ॥ 
अथे--उतने ही स्थितिबन्धापसरण बीत जानेपर उतना ही स्थितिबन्ध होता है। 
उसमेंसे सबसे थोड़ा मोहका उससे असंख्यातगुणा वीसियाओंका उससे असंख्यातगुणा 
तीसियाओंमें तीन घातियोंका उससे असंख्यातगुणा बेदनीयका स्थितिबन्ध होता है । 
यहांपर विशेष विशुद्धताके कारण सातावेदनीयसे तीन घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध कम 
होजाता है ॥ २३३ ॥ 
तेत्तियमेत्ते बंधे समतीदे बीसियाण हेद्वादु । 
तीसियधादितियाओ असंखगुणहीणया होंति ॥ २३४ ॥ 
ताबन्मात्रे बंधे समतीते वीसियानामधस्तनात्‌ । 
तीसियघातित्रिका असंख्यगुणहीनका भवंति ॥ २३४ ॥ 
अथै--उतने ही बंधके वीतनेपर उतना ही स्थितिबन्ध होता है। वहांपर सबसे 
थोड़ा मोहका उससे असंख्यातगुणा तीसियाओंका उससे असंख्यातगुणा वीसियाओंका 
उससे ब्योड़ा वेदनीयका स्थितिबन्ध होता है ॥ २३४ ॥ 
तकाले बेयणियं णामागोदादु साहिय॑ होदि । 
इंदि मोहतीसबीसियवेयणियाणं कमो जादों ॥ २१५ ॥ 
तत्काले वेदुनीयं नामगोत्रतः साधिक भ्रवति । 
इति मोहतीसवीसियवेदनीयानां क्रो जात; ॥ २३५ ॥ 
अथै--उस क्रमकरणकालमें नाम गोत्रसे वेदनीयका साधिक बन्ध होता है। इसप्रकार 
मोहतीसीयवीसिय ओर वेदनीयका क्रम है ऐसा जानना ॥ २३५॥ 
तीदे बंधसहस्से पलासंखेजय तु ठिदिबंधो । 
तत्थ असंखेज्ञाणं उदीरणा समयपबद्धाणं ॥ २३६ ॥ 


ध््ट रायचन्द्रजनशासत्रमालायाम्‌ । 


अतीते बंधसहस्रे पस्यासंख्येयं तु स्थितिबंधः । 
ततन्न असंख्येयानां उदीरणा समयप्रबद्धानाम्‌ ॥ २३६ ॥ 
अधथे---क्रमकरण प्रारंभके समयसे लेकर संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण बीतनेपर 
जिधजमह ऋमकरणके अंतमें मोहादिकोंका पल्यका असंख्यातवां भागमात्र स्थितिबन्ध 
हुआ है वहां असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा होती है ॥ २३६ ॥ 


दिदिबंधसहस्सगदे मणदाणा तत्तियेवि ओहिदुगं । 
लाभ॑ व पुणो वि सुदं अ चक्खु भोग पुणो चकक्‍खु ॥ २३७ ॥ 
पुणरवि मदिपरिभोग पुणरवि विरयं कमेण अणुभागो । 
बधेण देसघादी पछासंखं तु ठिदिबंधे ॥ २३८ ॥ 
स्थित्तिबंधसहस्रगते मनोदाने तावन्मात्रेपि अवधिदिक । 
छाभो वा पुनरपि श्रुत॑ च चक्षुभोंगं पुनरचक्षु; ॥ २३७॥ 
पुनरपि मतिपरिभोगं पुनरपि वीये क्रमेण अनुभाग; । 
बंधेन देशधातिः पल्यासंख्यं तु स्थितिबंधे || २३८ ॥ 
अ्थै--पूर्व प्रकृतियोंका सर्वधाती स्पधंकरूप अनुभाग बांधता था अब देशघाति कर- 
णसे लेकर दारु छता समान दोस्थानगत देशधाती स्पकरूप ही अनुभागको बांधता है । 
वहां असंख्यात समयप्रबद्धकी उदीरणके प्रारंभसे आगे संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण 
वीत जानेपर मनःपर्येयज्ञानावरण दानांतरायका देशघातीब॑ध होता है| उससे परे उतने 
२ ही स्थितिबन्धापसरण वीतनेपर ऋमसे अवधिज्ञानावरण अवधिदशेनावरण लाभांतराय- 
इनका और श्रुतज्ञानावरण चक्लुदशेनावरण भोगांतरायका तथा मतिज्ञानावरण उपभोगांत- 
राब वीयीतरायका देशघाती बन्ध होता है। और देशघातीकरणके अंत मोहादिकोंका 
स्थितिबन्ध पल्‍्यका असंख्यातवां भागमात्र ही है ॥ २३७ । २३८ ॥ 
तो देसघादिकरणादुवरिं तु गदेस तत्तियपदेसु । 
इगिवीसमोहणीयाणंतरकरणं फरेदीदि ॥ २३९ ॥ 
अतो देशघातिकरणादुपरि तु गतेषु तावत्कपदेषु । 
एकबिशमोहनीयानामंतरकरणं करोतीति ॥ २३९ ॥ 
अर्थ--उस देशघातिकरणसे ऊपर संख्यात हजार स्थितिबन्ध वीतनेपर इक्कीस मोह- 
नीयकी प्रकृतियोंका अंतरकरण करता है ॥ २३९ ॥ ऊपरके वा नीचेके निषेकोंको छोड़ 
बीचके विवक्षित कितने ही निषेकोंका अभाव करना वह अंतरकरण है । 
संजलणाणं एक वेदाणेक उदेदि ते दोण्ड । 
सेसाणं पठमद्विदि ठबेदि अंतोशुदुद्द जावलियं ॥ २४० ॥ 


लचज्धिसारः । हर 


संज्वलनानामेक वेदानामेक॑ उदेति तत्‌ इयोः । 
शेषानां प्रथमस्थितिं स्थापयति अंतमुहतेमावलिकां | २४० ॥ 


अथे--संज्वलनक्रोधादिमेंसे कोई एक और ख्री आदि वेदोंमेंस किसी एकके उदयसहित 
श्रेणी चढे तो उन उदयरूप दो प्रकृतियोंकी प्रथमस्थिति अंतमुह॒ृतेस्थापन करता है और 
शेष उल्नीस प्रकृतियोंकी प्रथमस्थिति आवलिमात्र स्थापन करता है ॥ अभात्‌ प्रथमस्थिति« 
प्रमाण निषेकोंको नीचे छोड़ ऊपरके निषेकोंका अन्तर करता है । ऐसा जानना ॥ २४० ॥ 
उबरि सम॑ उक्कीरह हेद्वायि सम॑ तु मज्झिमपमाणं । 
तदुपरि पढमठिदीदों संखेजगुणं हवे णियमा ॥ २४१ ॥ 
इपरि सम॑ उत्कीयेते अधस्तनापि सम॑ तु मंध्यमप्रमाणं । 
तदुपरि प्रथमस्थितितः संस्येयगुणं भवेत्‌ नियमात्‌ ॥ २४१॥ 


अर्थ--अन्तरायामके अन्तनिषेकसे ऊपरके जो निषेक वे उदयरूप वा अनुदयरूप 
सब प्रकृतियोंके समान हैं और अन्तरायामके प्रथमनिषेकके नीचे जो निषेक वह उदय 
प्रकृतियोंका परश्परसमान है वा अनुदयप्रकृतियोंका परस्पर समान है | उसके वाद अन्त- 
मुहते वा आवलिमाञत्र जो उदय अनुदय प्रकृतियोंकी प्रथमस्थिति उससे संख्यातगुणा ऐसा 
अन्त्मुहतैमात्र अन्तरायाम है अर्थात्‌ इतने निषेकोंका अभाव किया जाता है ॥ २४१ ॥ 


अंतरपढमे अण्णो ठिदिबंधो ठिदिरसाण खंडो य । 

एयट्विदिखंडुकीरणकाले अंतरसमत्ती ॥ २४७२ ॥ 
अंतरप्रथमे अन्य: स्थितिबंध। स्थेतिरसयोः खंडश्व । 
एकस्थितिखंडोत्करणकाले अंतरसमाप्तिः ॥ २४२ ॥ 


अथै--अन्तरकरणके प्रथमसमयमें पूर्वस्थितिबन्धसे असंख्यात गुणा कम ऐसा अन्य 
ही खितिबन्ध अन्य ही खितिकांडक अन्य ही पहलेसे कमती अनुभागकांडकका प्रारंभ होता 
है । वहां एक खितिकांडकोत्करणके कालसे अन्तरकरण किया जाता है । उसकी समाप्ति 
होनेपर एक स्थितिकांडक घात हुआ उसमें सख्यातहजार अनुभागककांडोंका घात हुआ ऐसा 
जानना ॥ २४२ ॥ 
अंतरहेदुकीरिददवं त॑ अंतरम्हि ण य देदि । 
बंध ताणंतरज बंधाणं विदियगे देदि ॥ २४३ ॥ 
अंतरदेतूत्कीरितद्॒व्य तदतरे न च ददाति । 
बंध तेषामंतरजं बंधानां ट्वितीयक ददाति ॥ २४३ ॥ 


अथे--अन्तरके निमित्त उत्कीर्ण किये द्रव्यको अन्तरायाम्में वहीं मिराता परंतु 


फ्क रायचन्द्रजेनशाखमालायाम । 


जिनका केवल बंध ही पाया जाता है ऐसी प्रकृतियोंके द्वव्यको उत्कषणकर तत्कारू अपनी 
बन्धी हुई प्रकृतिकी आवाधाको छोड़कर उसीकी द्वितीय स्थितिके प्रथमनिषेकसे लेकर 


यथायोग्य अन्ततक निक्षेपण फरता है |और अपकषेणकर उदयरूप अन्यकषायकी प्रथम« 
खितिमें निक्षेपण करता है ॥ २४३॥ 


उदयिल्लाणंतरज सगपढमे देदि बंधविदिये च | 
उभ्याणतरद्व पढमे विदिये च संछुहदि ॥ २४४ ॥ 
ओदयिकानामंतरजं स्वकप्रथमे ददाति बंधहितीये च । 
उभ्यानासंतरद्रव्यं प्रथमे द्वितीये च संक्षिपति ॥| २४४ ॥ 
अंथै--जिनका केवल उदय ही पाया जाबे ऐसे स्लीवेद वा नपुंसकवेदके अन्तरके 
द्रृव्ययों अपकपैणकर अपनी अपनी प्रथम स्थितिमें निक्षेपण करता है और उत्कषेणकर उस 
जगह बन्धे हुए अन्यकषायोंकी द्वितीयख्ितिमें निक्षेपण करता है। ओर जिनके बन्ध 
उदय दोनों ही पाये जाते है ऐसे पुरुषवेद वा कोई एक कपषाय उनके अन्तरके द्वव्यको 
अपकषेणकर उदयरूप प्रकृतिकी प्रथमस्थितिमें निक्षेपण करता है और उत्कषेण कर वहां 
बंधवालीं प्रकृतियोंकी ह्वितीयस्थितिमें निक्षेपण करता है ॥ २४४ ॥ 
अणुभयगाणंतरज बंध ताणं च बिदियगे देदि । 
एवं अंतरकरणं सिज्ञदि अंतोमुदत्तेण ॥ २४५ ॥ 
अनुभयकानामंतरजं बंध तेषा च द्वितीयके ददाति । 
एवभंतरकरणं सिद्धयति अंतमुहर्तेण || २४७५ ॥ 
अथे--बंध उदय रहित जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानकंषाय और हास्यादि छह नोक- 
षाय इनके अन्तरके द्रव्यकोी उत्कषणकर उस कालमें बंधी अन्यप्रकृतियोंकी द्वितीयस्थि- 
तिमें निश्षेषण करता है ओर अपकषणकर उदयरूप अन्यप्रकृतियोंकी प्रथमखितिमें देता 
है॥२४५॥ 
सत्तकरणाणि यंतरकदपढमे होंति मोहणीयस्स । 
इगिठाणिय बंधुदओ ठिदिबंधे संखवस्सं च ॥ २७६ ॥ 
अणुपुधीसंकमण्ण लोहस्स असंकर्म च संढस्स । 
पढमोवर्सामकरणं छावलितीदेसुदीरणदा ॥ २४७ ॥ 
सप्तकरणानि अंतरकृतप्रथमे भवंति मोहनीयस्य । 
एकस्थानको बंधोदयः स्थितिबंधः संख्यवर्ष च ॥ २४६ ॥ 
आनुपूर्वीसंक्रमणं लोभस्थासंक्रमं च षंढस्य | 
प्रथथोपशसकरणं षडावस्यतीतेषूदीरणता ॥ २४७ ॥ 


लब्धिसारः: । फर 


अर्थ--अन्तर फरनेके वाद प्रथमसमयमें सातकरणोंका एककालूमें आर॑म होता है । 
बहां पहले अन्तरकरनेकी समाप्तितक मोहका दारुरूतासमान दोस्थानगतबंध और उदय 
था वह अब लतासमान एकख्थानगत बन्ध उदय होनेलगा | ऐसे दो करण हुए । पहले 
मोहका स्थितिबन्ध असंरु्यातवषका होता था अब संख्यातवर्षका ही होने छूगा, पहले 
चारित्रमोहका परस्पर प्रकृतियोंका जिस तिस जगह संक्रमण होता था अब आनुपूर्वी संक्र- 
मण होने छगा, पहले संज्वकून लोभका संज्वलून क्रोधादिमें संक्रमण होता था अब इसका 
कहीं भी संक्रमण नहीं होता, अब नपुंसकवेदकी उपशमक्रियाका प्रारंभ हुआ, पहले बन्ध 
होनेके वाद एक आवलिकाल वीतजानेपर उदीरणा करनेकी सामथ्ये थी अब निसका बंध 
होता है उसकी बंधसमयसे छह आवलि वीत जानेपर उदीरणा करनेकी सामथ्ये होती 
है॥ २४६ । २४७ ॥ 


अंतरपढमादु कमे एकेक सत्त चदुसु तिय पयार्ड । 
सममुच सामदि णवर्क समऊणावलिदुग बज ॥ २४८ ॥ 
अंतरप्रथमात्‌ ऋ्रमेण एकैक सप्त चतुपु त्रयं प्रकृतिं । 
समुच्य शमयति नवकं समयोनावलिद्ठिक वज्येम्‌ ॥ २४८ ॥ 
अथे--अन्तरकरनेके वाद प्रथमसमयसे लेकर क्रमसे एक एक अन्तर्मुहृततकालकर तो 
एक एक सात प्रकृतियोंको और चार अन्तमुह॒तमें कमसे तीन तीन तीन तीन प्रकृति- 
योको उपशमाता है । वहां समयकम दो आवक़िमात्र नवक समयप्रबद्धको नहीं उपश्- 
माता ॥ २४८ ॥ 
एय णउंसयवेदं इत्थीबेदं तहेव एयं च । 
सत्तेव णोकसाया कोहादितियं तु पपडीओ ॥ २४९॥ 
एकं नपुंसकवेदं ख््रीवेदं तथेव एक च । 
सप्तैव नोकपायाः क्रोधादित्रयं तु प्रक्यः ॥ २७४९ ॥ 
अथे--एक नपुंसकवेद एक स्रीवेद उसीतरह सात नोकपाय और तीन क्रोध तीन 
मान तीन माया तीन लोभ ऐसे क्रमसे उपशम होनेपर इकीस प्रकृतियां हैं || २०९ ॥ 


अंतरकदपढमादों पडिसमयमसंखगरुणविहद्णकमे । 
णुबसामेदि हु संडं उबसंत जाण णव अण्णं ॥ २५० ॥ 
अंतरक्षतप्रथमत: प्रतिसमयमसंख्यगुणविधानक्रमे- । 
णोपशाम्यति हि पंढं उपशांतं जानीहि नवान्यमू॥ २५०॥ 
अथे--अन्तरकरने वाद प्रथमसमयसे लेकर समय २ प्रति नपुंसक वेदका उपशम 


रे रायचन्द्रजैनशाखमाकढायाम । 


होता है धद असंसूयातगुणा ऋमलिये द्रव्य उपशमाता है जो समय सबय म॒ति द्रत्ब उप- 
शमाया उसीका नाम उपशमन फालिका द्रव्य जानना ॥ २७५० || 


संडादिभ्रउवसमगे इं्ुस्स उदीरणा य उदओ य। 
संढादों संकमिदं उवसमियमसंखगुणियकमां ॥ २१५१ ॥ 
पंढादिमोपशामके इृष्टस्योदीरणा व उद्यश्र । 
पंढात्‌ संक्रमितमुपशमितमसंख्यगुणितक्रमः (। २५१ ॥ 
अर्थ--नपुंसकवेदके उपशमकालके प्रथमसमयम बिवक्षित उपशमरूप पुरुषबेद उसका 
उदय उदीरणा वह नपुंसकवेदसे संक्रमण करता हुआ असंख्यातगुणा क्रम लिये है॥२५१॥ 


जत्तोपाये होदि इ ठिदिबंधो संखबस्समेत्त तु । 
तत्तो संखगुणूणं बंधोंसरण तु पयडीणं ॥ २५२ ॥ 
यत उपायेन भवति हि स्थितिबंध: संख्यवर्षसात्रं तु। 
ततः संख्यगुणोन बंधापसरणं तु प्रकृतीनाम ॥ २५२ ॥ 
अथै--जिस कारण यहां मोहका स्थितिबन्ध संख्यात हजार व्मात्र होता है इसलिये 
पूर्वेस्थितिबन्धापसरणसे यहां स्थितिबन्धापसरण सब प्रकृतियोंका संख्यातगुणा कम होता 
है ॥ २५२ ॥ 
बस्साणं बत्तीसादुर्चरिं अंतोमुहत्तपरिमाणं । 
ठिदिबंधाणोसरणं अपरहिदिबंधर्ण जाब ॥ २५३ ॥ 
बषोणां द्वार्निशदुपरि अन्तमुहतेपरिमाणम । 
सितिबंधानापसरणमबरणस्थितिबंधन यावत्‌ ॥ २५३ ॥ 
अर्थ---जिसजगह बत्तीसवर्षेका म्थितिबन्ध होता है वहांसे लेकर जहां जघन्य स्थिति- 
बन्ध द्योता है वहांतक उस बन्धापसरणका प्रमाण अन्तमुहतेमात्र जानना ॥ २५३ ॥ 
दिदिबंधाणोसरणं एयं समयप्पबद्धमहिकित्ता । 
उत्त णाणादों पुण ण च उत्त अणुवबत्तीदों ॥ २५४ ॥ 
स्थितिबंधानामपसरणमेक॑ समयप्रबद्धमधिकृत । 
उक्त नानातः पु न च उक्तमनुपपत्तित: ॥ २०४ ॥ 
अर्थ--स्थितिबन्धापसरण विवक्षित स्थितिबन्धके प्रथम समयमें संभव एक समयप्रब- 
ड्को अधिकारकरके कहा गया है और हरसमय स्थितिबन्ध कम होनेकी अप्राप्तिसे नाना 
समयप्रबद्धकी अपेक्षा नहीं कहा ॥ २५० ॥ 


१ इसके आगेका एक गाथा भाषा टीकामें नहीं मिझा बह यह है--अंतरकरणाउुव रिं ठिव्स्स लंखा« 
ण ओदणीयरुस । ठिव्पन्धोसरण पुण सेखेजगुणेम हीजकभ्ा ॥ 


छर्घिसार३ | जप 
एवं संखेजेस ठिदिबंधसहस्सगेस तीदेसु । 
संदुबसमदे तत्तो इत्यि च तहेव उवश्तमदि ॥ २५५ ॥ 
एवं संख्येयेषु स्थितिबंधसहुखकेषु अतीतेशु । 
षंढोपशांते ततः खत्रीं च तयेव उपशमयति ॥ २५५ ॥ 
अथ--इसप्रकार संख्यातहजार स्थितिबन्ध वीतनेपर अन्तमुह॒तकाऊकर नपुंसकवेदका 
उपशम होता है उसके वाद उसीतरद अन्तर्महृरतकालसे ख्रीवेदको उपशमाता है ॥२५५॥ 
थीयड्धा संखेजदिभागेपगदे तिधादटिदिबंधों । 
संखतुं रसबंधों केवठणाणेगठाणं तु ॥ २५६ ॥ 
स्त्री अद्धा संख्येयभागेपगते त्रिघातिस्थितिबंधः । 
संख्यात॑ रसबंध; केवलज्ञानैकस्थान तु ॥ २५६ ॥ 
अथै--खीवेद उपशमानेके कालका संख्यातवा भाग वीतजानेपर मोहका खितिबन्ध 
औरोंसे कम संख्यातहजार वर्षमान्न होता है उससे संख्यातगुणा तीनघातियोंका उससे 
असंख्यातगुणा पल्‍यका असंख्यातवां भागमात्र नामगोन्रका उससे कुछ अधिक साताबेदनी* 
यका स्थितिबन्ध होता है। और इसीकालुमें केवलज्ञानावरण केवलदशनावरणके विना 
अन्यधातियाओंका छतासमान एकस्थानगत ही अनुभागबन्ध है ॥ २५६ ॥ 


थीउबसमिदाणंतरसमयादों सत्त णोकसायाण । 
उबसमगो तस्सद्धा संखजदिमे गदे तत्तो ॥ २५७ ॥ 
स्री उपशमितानंतरसमयात्‌ सप्तनोकषायाणाम्‌ । 
उपश्ञामकः तस्थाद्धा संख्याते गते तत; ॥ २५७ ॥ 
अर्थ--खरीवेद उपशमानेके वादके समयसे लेकर पुरुषबेद और छह हास्यादि ऐसे इन 
सातमकृतियोंको उपशमाता है । उनके उपशमानेका कार अन्‍्तमुहततमात्र है। उसके 
संख्यातवें भाग वीतजानेपर । जो होता है वह आगे कहते हैं ॥ २५७ ॥ 


णामदुगे वेयणियद्धिदिबंधों संखवस्सयं होदि । 

एबं सत्तकसाया उबसंता सेसभागंते ॥ २५८ ॥ 
नामहिके वेदनीयस्थितिबन्ध! संख्यवषेको भवति । 
एवं सप्तकपाया उपज्यांताः शेषभागांते ॥ २५८ ॥ 


अर्थ--नामगोश्नका स्थितिबन्ध संख्यातहजार वर्षप्रमाण होता है उससे कुछ अधिक 
बेबनीयका जानना । इसतरह सात नोकषाय उपशमनकालके शेष बहुआगके अन्तसमय्मे 


उपशम होते हैं ॥ २५८ ॥ 
ढ, या, १५ 


७छ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


णथरि य पुंवेदस्स य णवर्क समयोणदोण्णिआवलियं । 
मुथा सेसं सब उवसंते होदि तथरिमे ॥ २५९ ॥ 
नवरि च पुंवेदस्थ च नव्क॑ समयोनह्यावलिकाम । 
मुक्त्वा शेर्ष स्वेमुपशांते भवति तश्चरमे ॥ २५९ ॥ 
अर्थ--इतना विशेष है कि उस अन्तसमयमें पुरुषबेदका एकसमयकम दो आवलिमातन्न 
नवीनसमयप्रबद्धको छोड़ अवशेष सबको उपशमाता है ॥ २७९ ॥ 


तथरिमे पुंबंधो सोलसवस्साणि संजलणगाणणं । 
तदुगाणं सेसाणं संखेजसहस्सवस्साणि ॥ २६० ॥ 
सबरमे पुंबंध: पोडशवषोणि संज्वलनकानाम्‌ । 
तहिकानां शेषाणां संख्येयसहस्रवषोणि ॥ २६० ॥ 
अथे--सवेद अनिवृत्तिकरणके अन्तसमयमें पुरुषबेदका स्थितिबन्ध सोलह बषेमात्र, 
संज्वलनचतुष्कका बत्तीसवर्षमात्र ओर शेषका संख्यातहृजार वर्षमात्र स्थितिबन्ध होता है। 
उन शेषोंमेंसे भी थोड़ा तीनधातियोंका उससे संख्यातगुणा नामग्रोत्र॥र उससे साधिक 
बेदनीयका स्वितिबन्ध होता है ॥ २६० ॥ 


पुरिसस्स य पठमठिदी आवलिदोसुवरिदासु आगाला। 
पडिआगाला छिण्णा पडियावलियादुदीरणदा ॥ २६१ ॥ 
पुरुषस्थ च प्रथमस्थितिः आवलिह्योरुपरतयोरागालाः । 
प्रयागालाः छिन्नाः प्र्यावलिकात उदीरणता ॥ २६९१ ॥ 
अथे--प्ुरुषबेदकी अन्तरायामके नीचे कही प्रथमखितिमें दो आवलि शेष रहनेपर 
आगाल प्रत्यागालका व्युच्छेद होता है ओर शेष दो आवलिके प्रथमसमयसे लेकर पुरुषवेदकी 
गुणभ्रेणी निजेराका व्युच्छेद हुआ वहां उदयावलीसे बाह्य ऊपरके निषेकोंमें तिष्ठते द्वव्यको 
उदयावलढीमें देते है ऐसी उदीरणा ही पाई जाती है ॥ २६१ ॥ 


अंतरकदादु छण्णो कसायद्व॑ ण पुरिसगे देदि । 
एदि हु संजलणस्स य कोघे अणुपुधिसंकमदों ॥ २६२ ॥ 
अंतरकृतात्‌ षण्णोकषायद्रत्यं न पुरुषके ददाति। 
एति हि संज्वलनस्य व क्रोधे आजुपूर्विसंक्रमतः ॥ २६२ ॥ 
अर्थ--अन्तर करनेके वाद हास्वादि छह नोकषायोंका द्रव्य पुरुष वेदमें संक्रमण नहीं 
गो संज्वलनकरोधमें ही संक्रमण करता है क्योंकि यहां आनुपूर्वीं संक्रमण पाया जाता 
॥ २३६९ ॥ 


लब्धिसारं। । ७५ 


पुरिसस्स उत्तणव्क असंखगुणियकमेण उवसमदि । 
संकमदि हु हीणकर्मेण धापवत्तेण हारेण ॥ २६३ ॥ 
पुरुषस्थ उक्तनवक असंख्यगुणितक्रमण उपशमयति । 
संक्रामति हि हीनक्रमेणाध:प्रवृत्तेन हरेण ॥ २६३ ॥ 
अथे--पुरुषवेदका पूते कहा हुआ नवीनसमय प्रबद्ध है उसे असंख्यातगुणा कमलिये 
उपशमाता है और उसीका कोई एक नवीनसमयप्रबद्ध है उसको अधाप्रवृत्त भागदारसे 
विशेष हीनक्रमसे अन्यप्रकृतिमें संक्रमण करता है ॥ २६३ ॥ 
पढमाबेदे संजलणाणं अंतोमुद्दत्तपरिहीणं । 
वस्साणं बत्तीस संखसहस्सियरगाणठिदिबंधो ॥ २६४ ॥ 
प्रथमावेदे संज्वलनानां अंतमुहृततेपरिहीनम्‌ । 
बषोणां द्वात्निंशत्‌ संख्यसहख्रमितरेषां स्थितिबन्धः ॥ २६४ ॥ 
अथे--अपगतवेदके प्रथमसमयमें संज्वलनचोकड़ीका तो अन्तर्मुह्॒तेकम बत्तीस वर्षमात्र 
ख्ितिबन्ध है और अन्यकर्मोका पूर्वस्थितिबन्धसे संख्यातमुणा कम हुआ हीनाधिक क्रम- 
लिये संख्यातहजार वषेमात्र स्थितिबन्ध होता है ॥ २६४ ॥ 
पढमाबेदों तिबिहं फोहं उबसमदि पुघपढमठिदी । 
समयाहियआवलियं जाब य तकालठिदिबंधो ॥ २६५ ॥ 
प्रथमावेद्स्रिविध क्रोध उपशमयति पूबेप्रथमस्थितिः । 
समयाधिकावलिकां यावश्व तत्कालस्थितिबन्धः ॥ २६५ ॥ 
अथे--प्रथम समयवारू। अपगतवेदी संयमी पुरुषवेदके नवक समयप्रबद्धसहित प्रत्या- 
ख्यानादि तीनों क्रोपोंका उपशम करता है । उससे पहले स्थापनकी हुई प्रथमस्थितिके 
बीतनेपर शेषकारकू एक समय अधिक आवलिमात्र जबतक रहे तबतक ही क्रोधादिका स्थि- 
तिबन्ध रहता है ॥ २६५ ॥ 
संजलणचउकाण मासचउक॑ तु सेसपयडीणं । 
वस्साणं संखेजसहस्साणि हवंति णियमेण ॥ २६६ ॥ 
संज्वलनचतुष्काणां मासचतुष्क॑ तु शेपप्रक्रतीनाम । 
बाणां संख्येयसहसत्राणि भवंति नियमेन || २६६ ॥ 
अथ--अपगतंवेदीके प्रथमसमयसे लेकर अन्तमुहृतमात्रकाल लिये ऐसे संख्यातहजार 
स्थितिबन्ध होनेपर क्रोधत्रिकके उपशमकालके अन्तसमयमें संज्वलनचौकड़ीका स्थितिबन्ध 
चारमासमात्र होता है और उसी अन्तसमयमें अन्यकर्मांका स्थितिबन्धसे संख्यातगुणा कम 
ऐसा संख्यातहजार वषमात्र पूर्वोक्तप्कार हीनाधिकपना लिये हुए द्ोता है ॥ २६६ ॥ 


भ्शई रायचन्द्रजेनशाक्षमाछायाम । 


कोहदुर्ग संजरूणगकोदे संछुद्ददि जाव पढ़मठिदी । 

आवलितियं तु उपरिं संछुद्ददि हु माणसंजलणे ॥ २६७ ॥ 
ऋक्रोधद्विक॑ संज्वरूनकक्रोधे संक्रामति यावत्‌ ग्रथमस्थितिः । 
आवलित्रिक तु उपरि संक्रामति द्वि मानसंज्वलछते | २६७ ॥ 


'अथै---अवेदके प्रथमसमयसे लेकर संज्वलनक्रोधकी प्रथमस्थितिमें तीन आवछी शेष 
रहनेतक अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानरूप दो क्रोधके द्वव्यको संज्वलनक्रोधमें संक्रमण करता है । 
और संक्रमावली उपशमनावलि उच्छिष्टावल्ति इन तीनोमेंसे संक्रमावलिके अम्लसमयलक 
उन दोनोंका द्वव्य संज्वलनमानमें संक्रमण होता है ।| २६७ ॥ 


कोहस्स पिहमठिदी आवलिसेसे तिकोहसुचसंतं । 

ण य णवक तत्थंतिमबंधुदया होंति कोहस्स ॥ २६८ ॥ 
ऋ्रोधस्य प्रथमस्थितिः! आवलिशेषे प्रिक्रोधमुपशांतं । 
न च नव तत्रांतिमबंधोदयौ भवतः क्रोधस्य ॥ २६८ ॥ 


अर्थ--संज्वलनक्रोधकी प्रथमस्थितिमें उच्छिष्टवलि शेष रहनेपर अन्तमें नवीनसमय- 
प्रबद्धके विना समस्त संज्वलन क्रोधका द्रव्य अपनेरूप रहता हुआ उपशम हुआ वहां 
ही संज्वलन क्रोधके बन्ध उदयका व्युच्छेद होता है | २६८ ॥ 
से काले माणस्स य पढमट्टिदिकारबेदगो होदि। 
पढमद्ठिदिम्मि दर्व असंखगुणियक्रमे देदि ॥ २६५ ॥ 
तस्मिन्‌ काले मानस्य च॒ प्रथमस्थितिकारवेदको भवति | 
प्रथमस्थितौ द्रव्य असंख्यगुणितक्रमेण ददाति ॥ २६९॥ 
अथे--तीन क्रोधोंके उपशम होनेके वादमें यह संयमी संज्बलनमानकी प्रथमखितिके 
ऊपरवर्ती जो ह्वितीयस्थितिका द्वव्य उसे प्रथमस्थितिके निषेकोमें असंख्यातगुणा क्रम लिये 
निक्षेपण करता है और उसी प्रथमस्थितिका कतो भोक्ता होता है ॥ २६९ ॥ 


पढमद्धिदिसीसादों विदियादिम्हि य असंखगुणहीण । 
तत्तो विसेसहीणं जाब अइच्छावणमपत्त ॥ २७० ॥ 
प्रथमस्थितिशीषेत: द्वितीयादो च असंख्यगुणहीनम्‌ । 
ततो विशेषद्दीन यावत्‌ अतिस्थापनमग्राप्तम || २७० ॥। 
अधथे--प्रथमखितिफे अन्तसमयमें निक्षेपण किये द्व्यसे ह्वितीयस्थितिके प्रथमनिषेकर्मे 
निक्षेफण किया द्रव्य असंख्यातगुणा कम है और उससे ऊपर विशेष घटता अमछिये जब- 
तक अतिख्कपनावछी माप्त न हो तबतक द्रव्यका निक्षेषण होता है ॥ २७० ॥ 


लब्किसारः । छछ 


माणस्स पदमटिदी सेसे समयादिया तु जावलियं । 

सलियसंजरूुणग्बंघो हुसमास सेसाण कोह आलाशोे ॥ २७१ ॥ 
मानस्य प्रथमस्वितिः शेषे समयाधिकां हु आवलिकाम । 
त्रिकसंज्वलनकबंधो द्विमासं शेषा्णा क्रोध आछापः ॥ २७१ ॥ 


अर्थ--संज्बलनमानकी प्रथमस्थितिमें समय अधिक आबकि शेष रहनेपर उषछ्ामका- 
रूफे अम्तमें संज्बलन मान माया छोमका स्थितिबन्ध दोमहीनेका होता है । अस्यक्रभोंका 
स्थितिबन्ध क्रोधके समान संख्यातहजार वर्षमात्र होता है ॥ २७१ ॥ 


माणदुर्ग संजलणगम्माणे संझुहददि जाबव पढमठिदी । 
आवलितिय तु उबरि मायासंजलणगे य सछुदददि ॥ २७२ ॥ 
मानहिकं संज्वलनकमाने संकामति यावत्‌ प्रथमस्ितिः । 
आवलित्नयं तु उपरि मायासंज्वलनके च्‌ संक्रामति | २७२ ॥ 
अर्थ--संज्वलनमानकी प्रथमस्थितिमें तीन आवलि शेष रहनेपर अप्रत्यास्यान प्रत्या- 
ख्यानमानद्विकको संज्वलनमानमें संक्रमण करता है। उसके बाद संक्रमण|वलिके अन्तस- 
मयतक उन दो मानोंकों संज्वलनमायामें संक्रमण करता है | २७२ ॥ 
माणस्स य पढमठिदी आवलिसेसे तिमाणमुवसंत । 
ण य णवक तत्थंतिमबंधुदया होंति माणस्स ॥ २७३ ॥ 
मानस्य च प्रथमस्थितों आवलिशेषे त्रिमानमुपशांतं । 
न च नवक तत्नांतिमबंधोदयोी भवतः मानस्य ॥ २७३ ॥ 
अथे--संज्वलनमानकी प्रथमस्थितिम आवलिकाल शेष रहनेपर नत्रीनसमयप्रबद्धके 


विना अन्य सब तीनमानका द्वव्य उपशम हुआ उसीसमय संज्वलनके बन्धकी और उदय- 
की व्युच्छित्ति होती है ॥ २७३ ॥ 


से काले मायाए पढमद्धिदिकारवेदगो दोदि । 

माणस्स य आलाओ दबघस्स विभंजण सत्य ॥ २७४ ॥ 
तस्मिन्‌ काले मायाया; प्रथमस्थितिकारवेदको भवति । 
मानस्य च आलापो द्रव्यस्य विभेजनं तन्न ॥ ७४ ॥ 


अर्थ--तीन मानके उपक्षमके वाद संज्वलनमायाक्री प्रथमसितिका करती व-चेदक 
( भोक्ता ) होता है वहां सज्वलनमायाद्रव्यका अपकपेण निशक्षेपण विभाग मानद्ृम्यवत्‌ 
जानना । और संज्बलनमानके समयकम दो आवलिमात्र नवीन समयम्रबद्ध हें बे तभी 
समयकम दो आवलिमात्र काुकर उपशमते हैं ॥ २७४ ॥ 


८ रायचन्द्रजैनशाखमालठायाम्‌ । 


मायाए पढमठिदी सेसे समयाहिय॑ तु आवलियं । 
मायालोह गबंधों मास सेसाण कोह आलाओ॥ २७५ ॥ 
मायाया; प्रथमस्थिती शेषे समयाघधिक तु आवलिकां | 
मायाछोभगबन्धः मास शेषाणां क्रोध आलापः || २७५ || 
अर्थ--मायाकी प्रथमस्थितिमं समय अधिक आवलि शेष रहनेपर संज्वलन माया और 
छोभका तो मासमात्र ख्ितिबन्ध होता है अन्यकर्मोंका क्रोधवत्‌ आलाप करना । पूर्वकथित 
रीतिसे हीनाधिकपना लिये संख्यातहजारबर्षमात्र स्थितिबन्ध है | २७५ ॥ 


मायदुर्ग संजलणगमायाएं छुददि जाब पढमठिदी । 
आवकितियं ठु उरवरिं संछुह्ददि हु लोहसंजलणे ॥ २७६ ॥ 
मायाहिकं संज्वलनगमायायां संक्रामति यावत्‌ प्रथमथ्थितिः । 
आवलित्रिकं तु उपरि संक्रामति हि छोभसंज्वलने || २७६ ॥ 
अर्थ---संज्वलनमायाकी प्रथमस्थितिमें जबतक तीन आवलि शेष रहें तबतक अप्रत्या- 
ख्यानप्रत्याख्यानमाया द्विकका द्रव्य संज्वलनमायामें ही संक्रमण करता है। उससे परे 
संक्रमणावलीमें उनका द्रव्य संज्वलनलोभमें संक्रमण करता है ॥ २७६ ॥ 


मायाए पढमठिदी आवलिसेसेति मायमुवसत । 
णय णवक तत्थंतिम बंघुदया होंति मायाए॥ २७७ ॥ 
मायायाः प्रथमस्थितों आवलिशेषे इति मायमुपशांतं | 
न च नवक तत्नांतिमे बंधोदयी भवतः मायाया; || २७७ ॥ 
अथै--मायाकी प्रथमस्थितिमें आवलि शेष रहनेपर नवक समय प्रवद्धंकं बिना अस्य- 
सेब मायाका द्रव्य उपशम होजाता है । ओर उसीसमयमें संज्वलनमायाके बन्ध वा उद- 
यकी व्युच्छित्ति होती है ॥ २७७ ॥ 


से काले लोहस्स य पढमद्विदिकारबेदगो होदि । 

ते पुण वादरठोहों मां था होदि णिक्खेओ ॥ २७८ ॥ 
से काले लॉभस्य च प्रथमस्वितिकारवेदको भवति | 
तत्‌ पुनः बादरलछोभः मानो वा भवति निशक्षेप: ॥ २७८ ॥ 


अर्थ--मायाके उपशमके वाद संज्वलनलोभकी प्रथमस्थितिका कर्ती और भोगता होता 
है। वह अनिवृत्तिकरण जीव स्थूल लोभमको अनुभवता हुआ बादरसांपराय कहा जाता है। 
उस संज्वलनलोभका द्रव्य अपकषेणकर प्रथमखितिमें निक्षेपण किया जाता है उसकी 
विधि मानकी तरह जानना ॥ २७८ ॥ 


छव्धिसारः । रु 


पढठमद्टिदिअद्धंते छोहस्स य होदि दिणुपुधत्तं तु । 
वस्ससहस्सपुधत्त सेसाणं होदि ठिदिबंधो ॥ २७९ ॥ 
प्रथमस्ित्यधोते लोभस्थ न भवति दिनप्रथकत्व तु। 
व्षसहस्रप्रथक्त्वं शेषाणां भवति स्थितिबंध! ॥ २७९ ॥ 
अर्थ--माया उपशमनके वाद अनिवृत्तिकरणके अन्तसमयतक बादर लोभका चेदन- 
कालके प्रथम अन्तसमयमें स्थितिबन्ध संज्वलन लोभका तो प्रथक्त्व दिन प्रमाण और 
अन्यका पूर्वकथितक्रमसे प्रथक्तव हजार वर्षप्रमाण है ॥ २७९ ॥ 
विदियद्धे लोभाषरफइयहेद्दा करेदि रसकिह्िं । 
इगिफहयवग्गणगद संखाणमणंतभागमिद ॥ २८७ ॥ 
द्वितीयार्थे छोभावरस्पधेकाधस्तनां करोति रसकृष्टिम । 
एकस्पर्थधकवरगगणागत संख्यानामनंतभागमिद्म्‌ ॥ २८० ॥ 
अथे--संज्वलनलोभकी प्रथमस्थितिके प्रथम आधेको विताकर द्वितीय अर्धके प्रथम- 
समयमें संज्बलन लोभके अनुभागसत्तवमें जघन्यस्प्षेकोंकी नीचेसे अनुभाग ऋृष्टि करता 
है अथोत्‌ फलदेनेकी शक्तिको क्षीण करता है। उन सूक्ष्मकृष्टिर्प अविभागप्रतिच्छेदोंका 
प्रमाण एक स्पर्धकर्में वर्गैणाप्रमाणके अनन्तवें भागमात्र जानना ॥ २८० ॥ 
उकट्टिद्‌इगिभाग पलासंखेजखंडिदिगिभाग । 
देदि ५ 
दे सुहमास किट्टिस फहयगे सेसबहुभाग ॥ २८१ ॥ 
अपकर्षितैकभागं पल्यासंख्येयखंडितेकभागम्‌ | 
ददाति सूक्ष्मासु ऋष्टिपु स्पधेके शेषबहुभागम्‌ ॥ २८१ ॥ 
अथे--संज्वलनलोभके सब सत्त्वरूपद्रव्यके अपकर्षित एक भागमात्र द्वव्यकोी ग्रहणकर 
उसमें पल्‍्यके असंख्यातवें भागसे भाजित एक भागको सूक्ष्मकृष्टिरूप परिणमाता है और 
शेष बहुभागको स्पर्धकर्में निक्षेपण करता है ॥ २८१ ॥ 
पडिसमयमसंखगुणा दघादु असंखगुणविहीणकमे । 
पुबगहेद्वा देद्दा करेदि किट्टि स चरिमोत्ति ॥ २८२ ॥ 
प्रतिसमयमसंख्यगुणा द्रव्यातू असंख्यगुणविहीनक्रमेण । 
पूवेगाधस्तनां अधस्तनां करोति क्रष्टिं स चरम इति ॥ २८२ ॥ 
अर्थ--इष्टिकरनेके कारके अन्तसमयतक हरसमय पूवेपू्वेसमयोंमें की हुई छृष्टियोंके 
प्रमाणसे आगे आगेके समग्रमें की गई कृष्टियोंका प्रमाण क्रसे असंख्यातगुणा घटता 
हुआ है और अनुभाग जनन्तगुणा घटता है ॥ २८२॥ 
_ 49 कर्म परमाणुओंकी अनुभाग शक्तिके घटानेको कृष्टि कहते दे। 





ढक रायचन्द्रणेसशलखमाऊायाम्‌ । 


हेद्दा सीसे उसये दवविसेसे यः हेडकिट्टिम्मि । 
मज्झिमसंडे दर्ज विभज भिंदियादिसमयेसु ॥ २८३ ॥ 
अधस्तना छीर्षे उसयं द्रब्यविशेष च अधस्तनकृष्ठी । 
मध्यमर्ंडे द्ृव्य॑ विभज्य द्वितीयादिससयेघु ॥ २८३ ॥ 
अथे---कृष्टिकरणकालके दूसरे आदि समयोंमें अपकषेण किये द्वव्यकों अधसनशीर्ष- 
बिशोषोंमें उमयद्वव्यविशेषोंमें अधस्तनक्ृष्टियोंमें मध्यमखंडोंमें---इसतरह चार विभागोंमें 
निक्षेपण करता है ॥ २८३ ॥ 
हेद्वासीसं थोषब॑ उभयविसेस तदो असंखगुणं । 
हेठ्ठा अणंतगुणिद मज्शिमखंड असंखगुण ॥ २८४ ॥ 
अधस्तनशीर्ष स्तोक॑ उभयविशेष॑ ततो5संख्यगुणम । 
अधस्तनमनंतग़ुणितं मध्यमखंड असंख्यगुणम ॥ २८४ ॥ 


अर्थ--इन पूर्वकथित चारों द्रव्योंमेंसे अधस्तन शीर्षविशेषद्रव्य॒ सबसे थोड़ा है उससे 
असंख्यातगुणा उभयद्रव्यविशेष है उससे अनन्तगुणी अधस्तन कृष्टि है और उससे भी असं- 
ख्यातगुणा मध्यमखण्ड द्रव्य है॥ २८४ ॥ 


अबरे वहुगं देदि हु विसेसहीणक्रमेण चरिमोत्ति । 
तत्तो णंतगुणु्णं विसेसहीणं तु फहयगे ॥ २८५ ॥ 
अवरस्मिन्‌ बहुक॑ ददाति हि विशेषदीनक्रमेण चरम इति । 
ततोड$नंतगुणोंन विशेषहीनं तु स्पधके ॥ २८५ ॥ 
अथै--जघन्य हृष्टिमें बहुत द्वव्य दिया जाता है। द्वितीय अपूर्व कृष्टिसे लेकर पू्व- 
कृष्टिकी अन्तकृष्टि पयेत चय घटता क्रम लिये निक्षेपण करता है । उससे पृवेस्पषेककी 
प्रथमबर्गंणामें निक्षेपण किया द्रव्य अनन्तगुणा घटता हुआ है और उसके वाद चय घटते 
ऋमसे निक्षेपण करता है ॥ २८५ ॥ 
णवरि असंखाणंतिसमागूण्ण पुवकिट्टिसंधीसु । 
हेट्टिमखंडपमाणेणेष विसेसेण हीणादो ॥ २८६ ॥ 
नवरि असंख्यानामंतिमभागोन पूर्वेक्ृष्टिसंधिषु । 
अधस्तनखंडप्रमाणेनैब विशेषेण हीनात्‌ ।। २८६ ॥ 
अर्थ--इतना विशेष है कि अपूेकृष्टिकी अन्तक्ृष्टिमें निकेपण किये द्वव्यसे पूर्वकृष्टि- 
की प्रधमइृष्टिमें निक्षेपण किया द्रव्य असंख्यातवें भागकर व अनन्तवें मागफर घटता 
5 है। क्योंकि एक अधसर्तन हृष्टिका द्ृव्य ओर एक उभयद्वव्यविशेष इनकर हींन 
॥ २८९ ॥ 


छब्षिसार। । ८६९ 


अबरादो चरिमोत्ति य अणंतगुणिदक्कमादु सत्तीदो । 
शृंदि किट्टीकरणद्धा बादरठोहस्स बविदियद्धं ॥ २८७ ॥ 
अबरस्मात्‌ चरम इति च अनंतगुणितक्रसात्‌ शक्तितः | 
इति कृष्टिकरणाद्धा बादरछोभस्य द्वितीयाधम्‌ ॥ २८७ ॥॥ 
अथे---जघन्य अपूर्वकृष्टिके अनुभागके अविभागप्रतिच्छेदोंसे द्वितीय पूवेक्नष्टिकी अतक्ृत- 
शितकके अविभागप्रतिच्छेद क्रमसे अनन्त अनन्तगुणे हैं। इसप्रकार बादर छोभमवेदककाल- 
के द्वितीयअर्षमात्ररूप सूक्ष्मकृष्टि करनेका कारू वितीत होता है ॥ २८७ ॥ 
विदियड्धा संखेजाभागेसु गदेसु लोभठिदिबंधो । 
अंतोमुहृत्तमेत्त शिबसपुधत्त तिधादीणं ॥ २८८ ॥ 
हितीयाद्धा संख्येयभागेषु गतेषु लोभखितिबंधः । 
अंतर्मुह॒तेमात्र दिवसप्रथक्त्वं त्रिघधातिनामू ॥ २८८ |] 
अथ--संज्वलनलोभकी प्रथमखित्तिका द्वितीय अर्धमांत्र कृष्टि करणकालके संख्याते 
बहुभाग वीतनेपर अन्तसमयमें सज्वलनछोभका अन्‍्तमुहत्तमात्र और तीन घातियाओंका 
प्रथक्त्व दिनमात्र स्थितिबन्ध होता है ॥ २८८ ॥ 
किट्टीकरणद्धाए जाव दुचरिमं तु होदि ठिदिबंधों । 
बस्साणं संखेजसहस्साणि अधादिठिदिबंधो ॥ २८९ ॥ 
कृष्टिकरणाद्धाया यावत्‌ ट्विचरमं तु भवति स्थितिबंध! । 
बषोणां संख्येयसह्लाणि अघातिस्थितिबंध: ॥ २८९ ॥ 
अथे--कृष्टिकरणकालका जबतक द्विचरमसमय प्राप्त होबे तबतक तीन अघातियाओंका 
स्थितिबन्ध संख्यातहजार वर्षमात्र है और संज्वलनकोभादिका भी स्थितिबन्ध इसीके समान 
है॥ २८९ ॥ 
किट्टीयद्धाचरिमे लोभस्संतो मुहृत्तियं बंधो । 
दिवसंतों घादीणं बेवस्संतो अघादीणं ॥ २९० ॥ 
कृष्ठद्भाचरमे छोभस्वांतमेह्तेक बंधः । 
दिवसांतः घातिनां द्विषोतो अधातिनाम ॥ २९० ॥ 
अथ---कृष्टिकरण कालके अन्तसमयमें पहले स्थितिबन्धसे संख्यातगुणाकम संज्वलन- 
लोभका अन्तमुंह॒तमात्र, तीन घातियाओंका कुछ कम एक दिन और अधातियाओंका 
कुछकम दोवषे स्थितिबन्ध होता है ॥ २९० ॥ 
विदियद्धा परिसेसे समऊणावलितियेसु छोभदुगं । 
सद्वाणे उबसमदि हु ण॒ देदि संजलणलोहम्मि ॥ २९१ ॥ 


ल, सा. ११ 


८श रायचन्द्र जैनशाखमालायाम्‌ । 


द्वितीयार्थें परिशेषे समयोनावलिब्रिकेषु लोभट्विकम | 
खख्थाने उपशाम्यति हि न ददाति संज्वलनछोमे ॥ २९१ ॥ 
अथै--संज्वलनलोभकी प्रथमस्थितिके द्वितीयार्धमं समयकम तीन आवलि होष रहने- 
पर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानलोभ अपने खरूपमें ही रहते हुए उपशम होते है लेकिन 
संज्बलनलोभमें संक्रमण नहीं करते ॥ २९१ ॥ 
बादरलोभादिठिदी आवलिसेसे तिलोहमुवसंत । 
णवक किट्टिं मुच्चा सो चरिमो थूलसंपराओो य ॥ २९२ ॥ 
बादरलोभादिखितो आवलिशेषे त्रिकोभमुपशांतम्‌ । 
नवक॑ क्ृष्टें मुक्‍्तता स चरमः स्थूलसांपरायो यः ॥ २९२ ॥ 


अर्थ--बादरलोभकी प्रथमस्थितिमें उच्छिष्टावही शोष रहनेपर उपशमनावलीके अस्त- 
समयमें तीनों लोभका द्वव्य उपशम होता है लेकिन सूक्ष्मकृष्टिको प्राप्त हुआ द्रव्य और 
एकसमय कम दो आवलिमात्र नवीनसमयप्रबद्धोंका द्रव्य तथा उच्छिष्टावलिमात्र निषेकोंका 
द्रव्य उपशमरूप नहीं होता । इसप्रकार कृष्टिकरणकालके अन्तसमयवर्तीकों अन्तिम अनि- 
वृत्तबादरसांपराय कहते हैं | २९२ ॥ इसप्रकार अनिवृत्तकरणका खरूप कहा । 


से काले किट्टिस्स य पढमद्विदिकारवेदगो होदि। 

लोहगपढमठिदीदो अद्ध किंचूणय गत्थ ॥ २९३॥ 
स्वे काले कृष्टेश्व प्रथमस्थितिकारवेदको भवति । 
लोभगप्रथमस्थितितो अर्ध किंचिदूनक गत्वा | २९३ ॥ 


अर्थ--बादरलोमकी प्रथमखितिके द्वितीय अपसे कुछ कम सूक्ष्मकृष्टियोंकी प्रथम- 
खिति करता है । और उसी सूक्ष्मसांपरायके प्रथमसमयमें सूक्ष्मकृष्टिके उदयका कर्ता और 
भोगता है ॥ २९३ ॥ 


पढमे चरिमे समये कदकिट्टीणग्गदों दु आदीदो । 
सुधा असंखभागं उदेदि सुंइमादिमे सधे ॥ २९४ ॥ 
प्रथमे चरमे समये कतकृष्टीनामग्रतस्तु आदितः । 
मुक्स्वा असंख्यभागं उदेति सूक्ष्मादिमे सर्वे | २९४ ॥ 


अथै--सूक्ष्मकृष्टि करनेके कालके प्रथमसमयमें अन्तसमयमेंकी हुई कृश्टियोंका असं- 
ख्यातवां एकभाग अपने खरूपकर उदय नहीं होता। अन्य कृष्टिऱप परिणमनकर उदय 
दोतीं है । और शेष बहुभाग तथा ह्वितीयादि ट्विचरम समयोंमें की हुई सब कृष्टियें अपने 
खरूपकर द्वी उदय होती हैं ॥ २९४ ॥ 


रूब्बिसार) । ८ दे 


विदियादिसु समयेसु हि छंडदि पल्ताअसंखभागं तु । 
आकुंददि हु अपुधा हेह्ठा तु असंखभागं तु॥ २९५ ॥ 
ड्वितीयादिषु समयेयु हि त्यजति पल्यासंख्यभागं तु । 
आक्रामति हि अपूवों अधस्तनास्तु असंख्यभागं तु ॥ २९५ ॥ 
अर्थ--सूक्ष्मसांपरायके द्वितीय आदिसमयोंमें पल्‍्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण कृष्टि- 
योंको छोड़ता है अथोत्‌ उदयको प्राप्त नहीं करता । और उस प्रथमसमयमें जो नीचेकी 
अनुदय कृृष्टि कहीं थीं उनमें अन्तक्ृष्टिसे लेकर यहां जितना प्रमाण कह है उतनी ऋृष्टि - 
यां उदयरूप होतीं हैं ॥ २९५ ॥ 
फिट्टिं सहुमादीदों चरिमोत्ति असंखगुणिदसेढीए । 
उचसमदि हु तथरिमे अवरद्िदिबंधणं छण्हं ॥ २९६ ॥ 
क्रष्टिं सूक्ष्मादित: चरम इति असंख्यगुणितश्रेण्या; । 
उपशमयति हि तच्चरमे अवरस्थितिबंधन षण्णाम्‌ ॥| २९६ ॥ 
अथे--सूक्ष्मसांपरायके प्रथम समयसे लेकर अन्तसमयतक् असंरुयातगुणा कऋमलिये 
द्रव्य उपशमाता है। ओर सूक्ष्मसांपरायके अन्तस्मयमें आयुमोहके विना छहकर्मोंका 
जघन्य स्थितिबन्ध होता है ॥ २९६ ॥ 
अंतोमुडत्तमेत्त घादितियाणं जहण्णठिदिबंधो । 
णामदुग बेयणीये सोलस चउवीस य मुदत्ता ॥ २९७ ॥ 
अंतमुहर्तेमात्रं घातित्रयाणां जघन्यश्थितिबंधः । 
नामहिक वेदनीयं षोडश चतुर्विशश्व मुहूर्तां: ॥ २९७ ॥ 
अथे--उनमेंसे तीन घातियाओंका अन्तमुंह॒त्तेमात्र, नाम गोत्रका सोलह मुह॒ते, साता- 
बेदनीयका चोवीसमुह॒त जधन्य खितिबंध होता है ॥ २९७ ॥ 
पुरिसादीणुबच्छिदं समऊणावलिगदं तु पथिहिंदि । 
सोदयपढमद्धिदिणा कोहादीकिट्टियंता्णं ॥ २९८ ॥ 
पुरुषादीनामुच्छिष्ट समयोनावलिगतं तु प्रद्याहंति । 
सोदयप्रथमखितिना क्रोधादिकृष्लतानाम्‌ । २९८ ॥ 
अथे-- पुरुषवेदादिकों का एकसमयकम आवलियसात्र निषेकोंका द्रव्य उच्छिष्टावलिरूप 
रहता है वह क्रोधादि सूक्ष्मकृष्टिपर्यतोंके उद्यरूप निषेकसे लेकर प्रथमस्वितिके भिषेकोंके 
साथ उसरूप परिणमनकर उदय होता है ॥ २९८ ॥ 
पुरिसादों लोहगय णवर्क समऊण दोणि आवलियं। 
बसमदि हु कोहादीकिट्टीअंतेसु ठाणेसु ॥ २९९ ॥ 


८छ रायचन्द्रजैन्शाक्षमारायाम्‌ । 


पुरुषात्‌ छोभगर्त नधर्क समयोने दे आवलिके । 
डपशाम्यति हि क्रोधादिकृष्यतेषु स्थानेषु ॥ २९९ ॥ 
अथे--पुरुषवेद आदि लोभ पर्यततकका एकसमय कम दो आवलिसान्न नब॒क समय- 
प्रबद्धोंका द्रव्य है वह क्रोधादिकृष्टितकके प्रथम स्थितिके कालोमें समयसमय असंख्यातगुणा 
कमलिये उपशम होता है ॥ २९९ ॥ इसप्रफार सूक्ष्मसांपरायके अन्तसमयमें सब ऋृष्टि 
दव्यको उपशमाके वादके समयमें उपशांतकषाय होता है । * 


उवसंतपढमसमये उबसंतं सयलमोहणीय तु । 

मोहस्सुदयाभावा सबत्य समाणपरिणामों ॥ ३००॥ 
उपशांतप्रथमसमये उपश्ाांत सकलमोहनीय॑ तु । 
मोहस्योदयाभावात्‌ सबेन्न समानपरिणामः ॥ ३०० ॥ 


अथे---उपशांतकषायके पहले समयमें सकलचारित्रमोहनीयकर्म बंधादिक अवश्वाओंकै न 
होनेसे सब तरह उपशमरूप होगया। ओर कषायोंके उदयका अभाव होनेसे अपने गुणस्थानके 
कालमें समानरूप विशुद्धपरिणाम होते है | हीनाधिकता नही होती ॥ ३०० ॥ ऐसा 
यथाख्यात चारित्र होता है । 

अंतोमुददत्तमेत्त उबसंतकसायवीयरायडा । 

गुणसेटीदीहत्तं तस्सद्धा संखभागो दु ॥ ३०१ ॥ 
अंतमुहूतेमात्र उपशांतकषायवीतरागाद्धा । 
गुणश्रेणीदीधेत्व॑ तस्याद्धा संख्यभागस्तु ॥ ३०१ ॥ 


अथे--उपशांतकषाय वीतराग ग्यारवें गुणस्थानका कार अन्तमुंहर्त है । उससे परे 
नियमकर द्व॒व्यकर्मके उदयके निमित्तसे संक्केशरूप भावकर्म प्रगट होजाता है। ओर इस 
कालके संख्यातव भागमात्र यहां उदयादि अवस्थित गुणश्रेणी आयाम है ॥ ३०१ ॥ 


उदयादिअवदिदगा गुणसेढी दघमवि अवद्ठिदर्ग । 

पढमगुणसेढिसीसे उदये जेट्ट॑ पदेसुद्य ॥ ३०२ ॥ 
उदयाद्यवस्थितका गुणश्रेणी द्रव्यमपि अवस्थितकम्‌ । 
प्रथमगुणश्रेणिशीर्ष उद्ये ज्येष्ठ प्रदेशोद्यम्‌ ॥ ३०२ ॥ 


अधथे--उपशांतकषायमें उदयादि अवखित गुणश्रेणी आयाम है और यहां परिणाम 
अवस्थित है उसके निमित्तसे अपकरषणरूप द्वव्यका प्रमाण भी अवखित है । तथा प्रथमस- 
यममें की गई गुणश्रेणीका अम्तरनिषेक जिससमय उदय आवे उस समग्र उत्कृष्ट परमाणु- 
आओंफा उदय जानना ॥ ३०२ ॥ 


लब्घिसार: । ८५ 


णामधुबोदयबारस सुभगति गोदेक बिग्घपणर्ग च। 
केबल णिद्दाजुयलं चेदे परिणामपश्चया होंति ॥ ३०३ ॥ 
नामश्लुवोदयद्वादश सुभगत्रि गोत्रैक विश्नपंच्क च | 
केवर्ल निद्वायुगलं चैते परिणामप्रयया भवंति ॥ ३०३ ॥ 
अथे--उपशांतकषायमें जो उनसठ उदयप्रकृतियां पाई जातीं हैं उनमेंसे तैजसशरीर 
आदि नामकर्मकी धुबोदयी बारह प्रकृतियां, सुभभ आदेय यशस्कीर्ति, उच्चगोन्न, पांच 
अन्तराय, केवल ज्ञानावरण दशेनावरण ओर निद्रा प्रचछा-ये पश्चीस प्रकृतियां परिणाम 
प्रत्यय हैं अथोत्‌ बर्तेमान परिणामके निमित्तसे इनका अनुभाग उत्कपेण ( बढ़ना ) अपक- 
षण ( घटना ) आदिरूप होके उदय होता है ॥ ३०३ ॥ 
तेसि रसवेदमबद्भां भवपचया हु सेसाओ । 
चोत्तीसा उवसंते तेसि तिट्ठाण रसबेद ॥ ३०४ ॥ 
तेषां रसवेद्मबस्थानं भवप्रत्यया हि शेषाः । 
चतुश्लिशत्‌ उपशांते तेषां त्रिस्थानं रसवेदं ॥ ३०४ ॥ 
अथे--उन पद्चीस प्रकृतियोंके अनुभागका उदय उपश्ाांत कषायके प्रथमसंभयसे अंत- 
समयतक अवस्थित ( समानरूप ) है । क्योंकि वहां परिणाम समान हैं। और शेष चों- 
तीस प्रकृतियां भवप्रत्यय है । आत्माके परिणामोंकी अपेक्षा रहित पर्यायके ही आश्रयसे 
इनके अनुभाग हानि वृद्धि पायी जाती है इसलिये इनके अनुभागका उदय तीन अवस्था 
लिये है || ३०४ ॥ इस तरह उपशांत कषाय गुणसानके अन्तसमयतक इक्कीस चारित्र- 
मोहकी प्रकृतियोंका उपशमन विधान समाप्त हुआ । 
आगे उपशांतकषायसे पड़नेका विधान कहते हैं;-- 
उबसंते पडिवडिदे भवक्‍खये देवपढ़मसमयम्हि । 
उग्घाडिदाणि सघबि करणाणि हबंति णियमेण ॥ ३०५ ॥ 
उपशांते प्रतिपतिते भवक्षये देवप्रथमसमये । 
उद्घाटितानि सवोण्यपि करणानि भवंति नियमेन ॥ ३०५ ॥ 
अथे--उपशांतकषायके कालमें प्रथमादि अन्तसमयतक समयोंमें जिस किप्तीमें आयुके 
नाशसे मरकर देवपयोयके असंयतगुणस्थानमें पड़े वहां असंयतके प्रथमसमयमें बंध उदी- 
रणा वगेरह सब करणोंकों प्रगटकर प्रवतेता है । क्‍योंकि जो उपशांत कपायमें उपशमे थे 
बे सब असंयतमें उपशम रहित हुए हैं ॥ ३०५ ॥ 


सोदीरणाण दर्व देदि हु उदयावलिस्हि इयरं तु । 
उदयावलिबाहिरगे उंछाये देदि सेढीये ॥ ३०६ ॥ 


6६ शयचन्द्रजेनशाख्मालायाम्‌ । 


सोदीरणानां द्रव्य ददाति हि उदयावलो हतरत्तु । 
उदियाबलिबाश्षके अन्तरे दृदाति भ्रेण्याम्‌ || ३०६ ॥ 
अथै--वह देव उदयरूप प्रकृतियोंके द्वव्यको उदयावलिमें देता है। और उदय 
रहित नपुंसकवेदादि मोहकी प्रकृतियोंके द्वव्यको उदयावलीसे बाह्म अन्तरायाम वा ऊपरकी 
खितिमें चय घटते क्रमसे देता है ॥ ३०६ ॥ 


अद्भाखए पड़तो अधापवत्तोत्ति पडदि हु कमेण । 
सुज्ञतो आरोहदि पडदि सो संकिलिस्संतो ॥ ३०७ ॥ 
अद्घधाक्षये पतन अधःप्रवृत्त इति पतति हि क्रमेण । 
शुद्धन्‌ आरोहति पतति स संक्िश्यन्‌ ॥ ३०७॥ 
अथे--उपशांतकषायका अन्‍्तर्मुहृतंकाल वीतनेपर क्रमसे पड़कर अध:पवृत्तकरणरूप 
अप्रमत्त होता है । उसके बाद शुद्धता सहित होनेसे ऊपरके गुणखानोंमें चढ जाता है 
और बही जीव संक्ेश सहित होनेसे नीचेके गुणस्थानोंमें पड़ जाता है। यहां उपशम- 
काल्‍के क्षयके निमित्तसे पड़ना जानना ॥ ३०७ ॥ 


सुहुममपविद्ठसमयेणडुवसामण तिलोहगुणसेढी । 
सुहमद्धादों अहिया अवद्ठिदा मोहगुणसेढी ॥ ३०८ ॥ 
सूक्ष्ममप्रविष्टसमयेनाधुवशर्म त्रिलोभगुणश्रेणी । 
सूक्ष्माद्धातो अधिका अवख्िता मोहगुणश्रेणी ॥ ३०८ ॥ 


अथे--सक्ष्मसांपरायमें प्रवेश करनेके वाद प्रथमसमयर्म जिनका उपशमकरण नष्ट हो- 
गया है ऐसे अप्रत्याख्यानादि तीन छोभोंकी गुणश्रेणीका आरंभ होता है । उस गुणश्रेणी 
आयामका प्रमाण चढनेवाले सूक्ष्मसांपरायके कालसे एक आधवलिमान्न अधिक है। इस 
अवसरमें मोहकी गुणश्रेणीका आयाम अवखितरूप जानना ॥ ३०८ ॥ 
4 १ [. हब; 
उदयाणं उदयादो सेसाणं उदयबाहिरे देदि । 
छह बाहिरसेसे पुबतिगादहियणिक्खेओ ॥ ३०९ ॥ 
उद्यानामुदयतः शेषाणां उद्यबाह्मे ददादि । 
पण्णां बाह्मशेषे पूवेत्रिकादधिकनिक्षेप: ॥ ३०९॥ 
अथे---उदयरूप द्वव्यको अपकर्षणकर उदयरूप गुणश्रेणी आयाममें निक्षेपण करे और 
उदय रहित अग्रत्यास्यान प्रत्याख्यान छोभके द्वव्यकों अपकषणकर उदयावलीसे बाल्न 
निक्षपण करे | और आयु मोहके विना छह कर्मोके द्वव्यकों अपकपेणकर उदयावलीमें 
तथा बहुभाग गुणश्रेणी आयाममें देवे | बह गुणओ्रेणी आयाम उतरनेवाले सूक्ष्मसांपरायादि 
तीनोंका मिलाये हुए कालसे कुछ अधिक प्रमाण लिये हुए गलितावशेषरूप है ॥ ३०९॥ 


लब्घिसार+ | ८क 


ओदरसुडुमादीए बंधो अंतो सुहत्तचत्तीस । 

अडदालूं च मुहुत्ता तिघादिणामदुगवेयणीयाणं ॥ ३१० ॥ 
अवतरसूक्ष्मादिके बंधो अन्तमुहू्त द्वात्रिंशव । 
अष्टचत्वारिंशत्‌ च मुहूतोः त्रिघातिनामद्विकवेदनीयानाम्‌ | ३१० ॥ 


अरथ--उवरे हुए सूक्ष्मसांपरायके प्रथमसमयमें तीन घातियाओंका अन्तमुंहते, नाम 
गोत्रका बत्तीसमुहत और वेदनीयका अड़तालीस्त मुहतेमात्र स्थितिबन्ध है ॥ ३१०॥ आरो- 
हकसे अवरोहक ( उतरनेवाला ) का दूना स्थितिबन्ध होता है । 
गुणसेटीसत्थेदररसबंधो उवसमादु विषरीय । 
पढसुदओ किट्टीणमसंखभागा विसेसहियकमा ॥ ३११ ॥ 
गुणश्रेणी शस्तेतररसबन्ध उपशमात्‌ विपरीतम्‌ । 
प्रथमोदय; क्रष्टीनामसंख्यभागा विशेषाधिकक्रमाः ॥ ३११ ॥ 


अथे--गुणश्रेणी प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभागबंधका चढ़नेसे उतरनेमें बिप- 
रीतपना है। घटता बढता क्रमलिये है । ओर कृष्टियोंका प्रथम समयमें पल्‍्यके असंख्या- 
तवें भाग है फिस उसके वाद द्वितीयादि समयोंमें विशेष अधिकका क्रम जानना ॥३ १ १॥ 
इस तरह सूक्ष्मसांपरायका कारू वितीत हुआ | 
बादरपढमे किट्टी मोहस्स य आणुपुष्रिसंकमरण्ण । 
णट्टं ण च उच्छिट्टं फट्टयलोहं तु वेदयदि ॥ ३१२ ॥ 
बादरप्रथमे कृष्टिः मोहस्य च आनुपूर्विसंक्रमणम्‌ । 
नष्ट न च उच्छिष्ट स्पधेकलोभ तु वेद्यति ॥| ३१२ ॥ 


अर्थ--अवरोहक अनिवृत्तिकरणके प्रथमसमयमें सूक्ष्मकृष्टियां उच्छिष्ट/वलिमात्र निषे- 
कके बिना सभी खरूपसे नष्ट हुईं, मोहका आनुपूर्वीं संक्रमण भी नष्ट होगया । अब उद्‌- 
यको प्राप्त हुए स्पषेकरूप बादरछोभकों मोगता है ॥ ३१२ ॥ 
ओदरबादरपढमे लोहस्संतोमुहृतत्तियो बंधो । 
दुदिणंतो घादितिये चउबस्संतो अघादितिये ॥ ३१३ ॥ 
अवतरबाद्रप्रथमे छोभस्यांतमुहू्तको बंध: । 
द्विदिनांतो घातित्रिके चतु/वर्षोन्तो अघातिन्रये || ३१३ ॥ 


अथै--उतरनेवाले बादर॒सांपराय अनिश्ृत्तिकरणके पहले समयमें संज्वलनलोभका ख्थि- 
तिबन्ध अन्तर्मुहर्त है, तीन घातियाओंका कुछकम दो दिन है, नामगोत्रका कुछकम चार 
दिन और तीन अधातियाओंका संख्यातहजार बडे है ॥ ३१३ |॥ कि 


षट्ड रायचन्द्रजैनशाश्रमारायाम्‌ । 


ओदरमायापदमे मायातिण्ह च लोभमतिण्डं च । 
ओदरमायाबेदगकालादहियों दु गुणसेढी ॥ ३१४ ॥ 
अवतरमायाप्रथमे मायात्रयाणां च छोभत्रयाणां च | 
अवतरमायावेदककालादधिकस्तु गुणश्रेणी ॥| ३१४ ॥ 
अर्थ--उतरनेवारा अनिवृत्तिकरण मायावेदक कालके प्रथमसमयममें अप्रत्याख्यानादि 
तीन मायाके द्वव्यको ओर तीनछोमके द्रव्यको अपकपणकर उदयावलिसे बाह्य साधिक 
मायावेदककालमात्र अवस्थित आयाममें ग़ुणश्रेणी करता है । यहां संक्रमण होता 
है ॥ ३१० ॥ 
ओदरमायापढमे मायालोभे दुमासठिदिबंधो । 
छण्ह पुण वस्साणं संखेजसहस्सवस्साणि ॥ ३१५॥ 
अवतरमायाप्रथमे मायालोभे ह्विमासस्थितिवन्ध: । 
पण्णां पुनः वषोणां संख्येयसहस््रवषोणि ॥| ३९५ ॥ 
अथे--उतरनेवाले माया वेदक कालके प्रथमसमयमें सज्वलन मायालोभका दो महीने 
तीन घातियाओंका संख्यातहजार वर्ष, तीन अधातियाओंका उससे भी संख्यातगुणा स्थि- 
तिबन्ध होता है| इसप्रकार संख्यातहजार स्थितिबन्ध होनेपर मायावेदककाल समाप्त हो- 
जाता है ॥ ३१५॥ 
ओदरगमाणपढमे तेत्तियमाणादियाण पयडीणं । 
ओदरगमाणवेदगकालादहिओ दु गुणसेढी ॥ ३१६ ॥ 
अवतरकमानप्रथमे तावन्मानादिकानां प्रक्ृतीनाम्‌ । 
अवतरकमानवेदककालादधिकस्तु गुणश्रेणी ॥ ३१६ ॥ 
अथे--डसके वाद मानवेदककालके प्रथमसमयमें संज्वलनमानके द्वव्यको अपकपैणकर 
उदयावलिके प्रथमसमयसे लेकर और दो मान तीन माया तीनलोभोंके द्वव्यको अपकपण- 
कर उदयावलिसे बाह्य प्रथमसमयसे लेकर आवलि अधिक माया बेदक कालूप्रमाण अव- 
स्थित आयाममें गुणश्रेणी करता है॥ ३१६ ॥ 
ओदरगमाणपढमे चउमासा माणपहुदिदिदिबंधों । 
छणह पुण वस्साणं संखेजसहस्समेत्ताणि ॥ ३१७ ॥ 
अवतरकमानप्रथमे चतुमोसा मानप्रश्नतिस्थितिबंधः । 
षण्णां पुन; वषोणां संस्येयसहख्सात्राणि ॥ ३१७ ॥ 


अधे---उसी उतरनेवाले मानवेदक कालके प्रथमसमयमें संज्वलनमानमायालोभोंका चार 
महीने, तीन धातियाओंका संख्यातहजार वर्ष, तीन जपातियाओंका उससे संख्यातगुणा 


लब्धिसार। । ८९ 


स्थितिबन्ध होता है । इसतरद संख्यातहजार स्थितिबन्ध होनेपर मानवेदककारू समाप्त हो- 
जाता है ॥ ३१७ ॥ 
ओदरगकोहपढमे छकम्मसमाणया हु गुणसेढटी । 
वादरकसायाणं पुण एतो गलिदावसेस तु ॥ ३१८ 0 
अवतरकक्रोधप्रथम पद्रकमेसमानिका हि गुणश्रेणी । 
बादरकषायाणां पुनः इतः गलितावशेषं तु ॥ ३९८ ॥ 


अर्थ--उसके बाद उतरनेवाला अनिषृत्तिकरण है वह संज्वलनक्रोधके उदयके प्रथम- 
समयमें अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन क्रोध मान माया लोभरूप बारह कषायोंकी ज्ञाना- 
बरणादि छहकर्मोंके समान गलितावशेष गुणश्रेणी करता है ॥ ३१८ ॥ 


ओदरगकोहपढमे संजलणाणं तु अद्दयमासठिदी । 
छण्हं पुण वस्साणं संखेजसहस्सवस्साणि ॥ ३१९ ॥ 
अवतरकक्रोधप्रथमे संज्वलनानां तु अष्टमासस्थिति: । 
पण्णां पुन; वधोणां संख्येयसहस्रवषोणि ॥ ३१९ ॥ 


अथे--उतरनेवालेके क्रोधउदयके प्रथमसमयमें संज्वलन चार कपायोंका आठ महीने, 
तीनघातियाओंका संख्यातहजार वर्ष, उससे सख्यातगुणा नामगोत्रका, उससे डोढा बेद- 
नीयका खितिबन्ध होता है ॥ ३१९ ॥ 


ओदरगपुरिसपढमे सत्तकसाया पणह्ुउवसमणा । 

उणवीसकसायाणं छक्षम्माणं समाणगुणसेढी ॥ ३२७ ॥ 
अवतरकपुरुषप्रथमे सप्तकषाया: प्रणष्टीपशमकाः । 
एकोनविद्वकषायाणां षढ्कमेणां समानगुणश्रेणी ॥ ३२०॥ 


अथे--संज्व लन क्रो धवेदककालमें पुरुषबेदके उदय होनेके प्रथमसमयमें पुरुषबेद्‌, छह 
दस्यादि-ये सात कषाय है वे नष्ट उपशम करणवाले होजाते हैं तव ही बारहकपाय और 
सातनोकषाय-ऐसे उन्नीस कषायोंकी ज्ञानावरणादि छहकर्मोके समान आयाममें गुणश्रेणी 
करता है ॥ ३२० ॥ 
पुंसजलणिदराणं वस्सा बत्तीसयं तु चउसट्ठी । 
संखेजसहस्साणि य तक्काले होदि ठिदिबंधो ॥ ३२१ ॥ 
पुंसंज्वलनेतरेषां वषोणि द्वार्निशत्‌ तु चतुःषष्ठिः । 
संख्येयसहस्नाणि च तत्काले भवति स्थितिबंध: ॥ ३२१ ॥ 


अथे--उतरनेवालेके पुरुषबेद उदयके प्रथमसमयमें पुरुषबेदका बत्तीसवर्ष, संज्बलनचा- 
ले, सा, १२ 


९० रायचन्द्रजनद्याखमालायाम्‌ । 


रका चेंसटवर्स, तीनधातियाओंका संख्यात हजार वर्ष, उससे संख्यातगुणा नामगोञ्का 
और उससे छ्यौढा वेदनीयका स्थितिबन्ध होता है ॥ ३२१ ॥ 
पुरिसे दु जणुबसंते इत्थी उचसंतगोत्ति अद्धाएं। 
संखाभागासु गदेससंखबस्सं अथादिदिदिबंधो ॥ ३२२ ॥ 
पुरुषे तु अनुपशांते ख्लरी उपशांतका इति अद्धायाः । 
संख्यभागेषु गतेष्वसंख्यवर्ष अधातिस्थितिबंध! ॥ ३२२॥ 
अथ--पुरुषबेदके उदयकालूमें ख्रीवेदका जबतक उपशम काल रहे तब तकके कालके 
संख़्यात बहुमाग बीतनेपर एकभाग दोष रहे अघातिया कर्मोका खितिबन्ध असंख्यात 
हजार वर्षमात्र होता है ॥ ३२२॥ 
णवरि य णामदहुगाणं बीसियपडिभागदो हवे बंधों । 
तीसियपडिभागेण य बंधों पुण वेयणीयस्स ॥ ३२३ ॥ 
नवरि च नामट्विकयो: वीसियप्रतिभागतो भवेत्‌ बंध: । 
तीसियप्रतिभागेन च बंधः पुनः बेदुनीयस्य ॥ ३२३ ॥ 


अथे--बहां इतना विशेष है कि नामगोत्रका पत्यके असंख्यातवें भागमात्र खितिबन्ध 
है इतना वीसियोंका है । इसहिसावसे तीसिय वेदनीयका डेढगुणा पल्यके असंख्यातवें 
भागमात्र स्थितिबन्ध है । और तीन घातियाओंका संख्यात हजार बषेमात्र, उससे संख्यात- 
गुणा कम संख्यातहजार वर्षमात्र मोहनीयका स्थितिबन्ध है ॥ ३२३ ॥ 


थी अणुबसमे पढमे वीसकर्सायाण होदि गुणसेढी। 

संडुवसमोत्ति मज्झे संखाभागस तीदेसु ॥ ३२४ ॥ 
ख्री अनुशमे प्रथमे विंशकषायाणां भवति गुणश्रेणी । 
षंहोपशम इति मध्ये संख्यभागेष्वतीतेषु ॥ ३२४ ॥ 


अथे--उससे आगे अन्तमुंहतकारू वीतनेपर खीवेदका उपशम नष्ट होजाता है वहांसे 
छेकर प्रथमसमयमें स्रीवेद और पहले कहे हुए उन्नीस कषाय-इसतरह वीस कषायोंकी 
गुणश्रेणी होती है । उसीकालमें जबतक नपुंसकवेदका उपशम है तवतकके कालके संर्यात 
बहुभाग वीतनेपर ॥ ३२४ ॥ 


घादितियाणं णियमा असंखवस्स तु होदि ठिदिबंधों । 

तकाले दुद्वाणं रसबंधों ताण देसघादीणं ॥ ३२५ ॥ 
घातित्रवाणां नियमात्‌ असंख्यवषस्तु भवति स्थितिबंधः । 
तत्काके हिस्थान रसजंघ) तेषां वेशधातिनाम्‌ ॥ ३२५ ॥ 


रूब्पिसार: । ९९ 


अधै---तीन घातियाओंका पस्यके असंख्यातवें भागमात्र, इससे जसंस्यातगुणा माम- 
गोन्रका, उससे ब्योढा बेदनीयका और मोहका संरूयाल हजार वर्षमात्र स्थितिबन्ध होता है । 
उसी अवसरमें चार ज्ञानावरण तीन दशनावरण और पांच अन्तराय-हन देशधातिणरओंका 
लता और दारु समान दो ख्वानगत अनुभागबंध होता है ॥ ३२५ ॥ 
संदणुवसमे पढमे मोहिगिवीसाण दोदि गुणसेढी । 
अंतरकदोति मज्झे संखाभागासु तीदासु ॥ ३२६ ॥ 
घंढानुपशमे प्रथमे मोहैकविंशानां भवति गुणश्रेणी । 
अंतरकृत इति मध्ये संख्यभागेष्वतीतेषु ॥ ३२६ ॥ 
अर्थ--नपुंसकवेदका उपशम नष्ट होनेपर उसके प्रथमसमयमें नर्पुसकवेद और पहली 
वीस-इसतरह मोहकी इकीस प्रकृतियोंकी गुणश्रेणी होती है। और अन्तरकरण करे उसके 
बीचमें अन्तमुंहतंकाल है उसके संख्यात बहुभाग वीतनेपर ॥ ३२६ ॥ 
मोहस्स असंखेजा वस्सपमाणा हबेज ठिदिबंधों । 
ताहे तस्स य जाद॑ बंध उदय च दुद्वाणं ॥ १२७ ॥ 
मोहस्य असंख्येयानि वर्षेप्रमाणानि भवेत््‌ खितिबंधः । 
तस्मिन तस्थ च जातो बंध उदयश्र द्विस्थानम॥ ३२७ ॥ 
थै--मोदहनीयका असंख्यातवर्ष, तीन घातियाओंका उससे असंख्यातगुणा, नामगो 
त्रका उससे असंख्यातगुणा और वेदनीयका उससे अधिक स्थितिबन्ध होता है । उसी 
अवसरमें मोहनीयके लता दारुरूप दो स्थानगत बन्ध ओर उदय होते हैं ॥ ३२७ ॥ 


लोहस्स असंकमर्ण छावलितीदेसु दीरणत्त च । 
णियमेण पडंताणं मोहस्सणुपुविसंकमण् ॥ ३२८ ॥ 
लोभस्य असंक्रमणं षडावल्यतीतेषृदीरणत्व॑ व । 
नियमेन पततां मोहस्थानुपूर्विसक्रमणम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
अथे--उतरनेबालेके सूक्ष्मसांपरायके प्रथमसमयसे लेकर जो क्मबन्ध हुए थे उनकी 
छह आबलि वीत जानेपर उदीरणा होनेका नियम था उसको छोड़ अब बन्धावली बीत 
जानेपर ही उदीरणा की जाती है। और उतरनेवालेके मोहकी सब प्रकृतियोंका आनुपू- 
बीसंक्रमका नियम था वह नष्ट हुआ ॥ ३२८ ॥ 


विवरीय पडिहण्णदि विरयादीणं च देसघादितक्त । 

तहद्द य असंखेजाणं उदीरणा समयपबरद्धाणं ॥ ३२९ ॥ 
विपरीत प्रतिहन्यते बीयादीनां च देशधातित्वम्‌ । 
तथा चर असंख्येयानामुदीरणा स्म्रयप्रबद्धानाम ॥ ३५९ ॥ 


९२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


अर्थ--इसतरह वीयीतराय आदिका देशघातीबन्ध होता था वह उल्टा सर्वधातीरूप 
अनुभागबंध होनेलगा । उसके वाद हजारों स्थितिबन्ध होनेपर असंख्यात समयप्रबद्धकी 
उदीरणा होनेका अभाव हुआ ॥ ३२९ ॥ 
लोयाणमसंखेज समयपबड्धस्स होदि पडिभागो | 
तत्तियमेत्तदवस्सुदीरणा वट्टदे तत्तो ॥ ३३० ॥ 
लोकानामसंख्येयं समयप्रबद्धस्थ भवति प्रतिभागः । 
तावन्सात्रद्रव्यस्योदीरणा बतेते ततः ॥ ३३० ॥ 
अर्थ--अब असंख्यातलोकका भागहार समयप्रबद्धको हुआ इसलिये असंख्यात समय 
प्रबद्धोंकी उदीरणाका नाश होकर अब एक समयप्रबद्धके असंख्यातव॑ भागमात्र द्वव्यकी 
उदीरणा होनेलगी ॥ ३३० ॥ 


तकाले मोहणिय तीसीय॑ वीसियं च वेयणिय । 
मोहं वीसिय तीसिय बेयणिय कम हवे तक्तो ॥ ३३१॥ 
तत्काले मोहनीयं तीसियं वीसियं च वेदनीयम । 
मोह बवीसियं तीसिय॑ बेदनीयं क्रमं भवेत्‌ ततः ॥ ३३१ ॥ 
अथे--उस असंख्यात छोकमात्र भागहार संभव होनेके समयमें मोहका सबसे थोड़ा 
पलल्‍्यका असंख्यातवां भागमात्र, उससे असंख्यातगुणा तीन घातियाओंका, उससे असंख्या- 
तगुणा नामगोत्रका, उससे साधिक वेदनीयका स्थितिबन्ध होता है । उससे परे संख्यात- 
हजार स्थितिबन्ध जानेपर मोहका थोड़ा पल्‍्यके असंख्यातरव भागमात्र, उससे असख्यात- 
गुणा नामगोत्रका, उससे विशेष अधिक तीन घ'तियाओंका, उससे विशेष अधिक वेदनी- 
यका ख्वितिबन्ध होता है ॥ ३३१ ॥ 


मोह वीसिय तीसिय तो वीसिय मोहतीसयाण कर्म । 
वीसिय तीसिय मोहं अप्पाषडुग तु अविरुद्ध ॥ ३३२ ॥ 
मोहं बीसिय तीसियं ततो बीसियं सोहतीसियानां क्रम॑ । 
बीसियं तीसिय॑ मोहं अल्पबहुकं तु अविरुद्धयमू ॥ ३३२॥ 
अथे--उसके वाद संख्यातहजार खितिबन्ध जानेपर सबसे थोड़ा मोहका उससे असस- 
ख्यातगुणा नामगोत्रका उससे विशेष अधिक तीन घातिया और बेदनीयका स्थितिबन्ध 
होता है । उसके बाद संख्यातहजार स्ितिबन्ध जानेपर सबसे थोड़ा नामगोत्रका पल्यके 
असंख्यातवें भागमात्र उससे विशेष अधिक मोहका उससे विशेष अधिक तीन घातिया 
और वेदनीयका स्ितिबन्ध होता है। उसके वाद संख्यातहजार स्थितिबन्ध वीतनेपर 


लब्धिसारः । ९.३ 


थोड़ा नामगोत्रका, उससे विशेष अधिक तीन घातिया और वेदनीयका उससे तीसरा भाग 
अधिक मोहका खितिबन्ध होता है ॥ ३३२ ॥ 


कमकरणबिणद्वादों उपरिद्वविदा विसेसअहियाओ | 
सवासि तण्णदे हेह्ठा सबासु अधियकर्म ॥ ३३३॥ 
क्रमकरणविनाशात्‌ उपरि स्थिता विशेषाधिका: | 
सवोसां तदद्धायां अधस्तना सबोसु अधिकक्रमं ॥ ३३३ || 


अथै--क्रमकरण विनाशकालसे ऊपर अर्थात्‌ उस कालके अन्तमें पल्यका असंख्या- 
तवां भागमात्र स्थितिबन्ध होनेके वाद उत्तरकालमें सब कर्मोके स्थितिबन्धोंमें पूर्वेस्थिति- 
बन्धसे उत्तर स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। और उस क्रमकरणकालकी आदिमें असंख्या- 
तवधेमात्र ख्ितिबन्धसे पहले संख्यातहजार वर्षप्रमाण ख्थितिबन्धपयेत आयु बिना सांत 
कर्मोका स्ितिबन्ध होता है वह भी पूर्वस्थितिबन्धसे आगेका खितिबन्ध अधिकक्रम लिये 
होता है ॥ ३३३ ॥ 


जत्तोपाये होदि हु असंखवस्सप्पमाणठिदिबंधो । 
तत्तोपाये अण्णं ठिदिबंधमसंखगुणियकर्म ॥ ३३४ ॥ 
यदुत्पादे भवति हि असंख्यवषेप्रमाणस्थितिबंध. । 
तदुपायेन अन्य खितिबंधमसंख्यगुणितक्रमम्‌ ॥| ३३४ ॥ 
अथे--जहांसे लेकर नाम गोत्रादिकोंका असंख्यातवर्षमात्र स्थितिबन्धका प्रारंभ हुआ 
वहांसे लेकर जो पहला पहला स्थितिबन्ध है उससे पिछला पिछला अन्य स्ितिबन्ध हुआ 
वह असंख्यातगुणा है. ऐसा क्रम जानना ॥ ३३४ ॥ 
एवं पलासंखं संखं भाग च होइ बंधेण । 
एतोपाये अण्णं ठिदिबंधों संखयुणियकर्म ॥ ३३५ ॥ 
एवं पल्यासंख्य संख्य भाग च भवति बंधेन । 
एतदुपायेन अन्य: स्थितिबंध: संख्यगुणित्तक्रम: ॥ ३३५ ॥ 
अथे--इसतरह यथासम्भव हीन अधिक प्रमाण लिये पल्‍्यका असंख्यातवां भागमात्र 
खितिबन्ध वढता क्रम लिये है वहां सबसे पीछे एक कालमें सातोंकर्मोंका स्थितिबन्ध 
पत्यके असंख्यातवें भागमात्र ही कहा है। उसके बाद अन्यस्थितिबन्ध होता है वह 
सातोंकर्मांका संख्यातगुणा ही है ॥| ३६५ ॥ 
मोहस्स य ठिदिबंधों पले जादे तदा दु परिवड्डी । 
पलस्स संखभागं इगिविगरासण्णिबंधसम ॥ ३३१६ ॥ है 


९७२ रायघन्द्रजैत्रशासमाछायाम । 


मोहस्य॑ व स्थितिबंध: पल्‍ये जाते तदा तु परिवृद्धि: । 
पल्यस्थ संख्यभागं एकविकलासंज्ञिबंधसमम्‌ | ३३१६ ॥ 
अथें---जब मोहका ख्ितिबन्ध पल्यमात्र होजावे तव आगेके स्ितिबन्धमें वृद्धि होती 
है। एक एक खितिबन्धोत्सरणमें पल्‍्यका संख्यातवां भागमात्र स्थिति बढती है। इसतरह 
प्रत्येक संस्यात हजार स्थितिबन्ध होके क्रमसे एकेंद्री दो इंद्री तेइंद्री चोइंद्री ओर असंज्ञी 
पश्चेंद्रीके स्थितिबन्धके समान ख्वितिबन्ध होता है ॥ ३३६ ॥ 


मोहस्स पल्ञबंधे तीसदुगे तत्तिपादमद्धं च । 
हु ति चऊ सत्तमागा वीसतिये एयवियलठिदी ॥ ३३७ ॥ 
मोहस्य पल्यबंधे त्रिंशद्िके तश्रिपादमर्ध च । 
द्वित्रि चतु; सप्त भागा बीसत्रिके एकविकछूुखिति; ॥ ३३७॥ 
अथे--जब मोहका स्थितिबन्ध पहल्यमात्र हुआ तब तीसियाओंका पल्‍्यका तीन चौथा- 
भागमात्र, वीसियाओंका आधापल्यमान्र स्थितिबन्ध होता है। जहां एकेंद्री समान बन्ध 
हुआ वहां मोहका सागरके चार सातभागमात्र, तीसिय।ओंका सागरके तीन सातवांभाग- 
मात्र वीसियाओंका सागरके दो सातग्रां भागमात्र स्थितिबन्ध जानना । और दो इंद्री ते- 
इंद्री चोइंद्री असंज्ञी समान जहां स्थितिबन्ध हुआ वहां क्रमसे एकेंद्री समान बन्धसे पद्ची- 
सगुणा पचासगुणा सोगुण हजारगुणा जानना ॥ ३३७ ॥ 


तत्तो अणियटिस्स य अंतं पत्तो हु तत्थ उदधीण । 
लक्खपुधत्तं बंधों से काले पुचकरणों डु ॥ ३३८ ॥ 
तत अनिवृत्तेश्व अंतं ग्राप्तो हि ततन्न उदधीनाम | 
लक्ष्यप्रथक्त्वं बंध: स्व काले अपूवेकरणो हि ॥ ३३८ ॥ 
अथै--उसके वाद असंज्ञीत्मान बन्धसे परे संख्यातहजार स्थितिबन्धोत्सरण होनेपर 
उतरनेवाला अनिषृत्तिकरणके अन्तसमयको प्राप्त होता है | वहां मोह वीसिय तीसियोंका 
क्रमसे प्रथक्त्वलक्षसागरोंका चार सातवां भाग, तीन सातवां भाग और दो सातवां भाग- 
मात्र सितिबन्ध होता है। उसके वादके समयमें उतरनेबाला अपूर्वकरण होता दे ॥ ३३८॥ 
उबसामणा णिधत्ती णिकाचणशुग्घाडिदाणि तत्थेव । 
चदुतीसदुगाण च य बंधों अद्भापबत्तो य ॥ ३३९ ॥ 
उपशामना निधक्षि निकाचना उद्घाटितानि तत्रेव | 
चतुस्निशद्धिकानां च च बंधों अधाप्रबूत्त च ॥ ३३९॥ 


अर्थ--उसके प्रथमसमयसे लेकर अप्रशस उपशमकरण निधत्तिकरश और निकाचन- 
करण-इनको प्रगट करता है। और कषपूर्वकरणकालढके सातभागोंमेंसे पहले श्ागमें हास्वा- 


छब्धिसार: । है 


दि चारका दूसरे भागमें तीवैकरादि तीस प्रकृतियोंका छठे भागके अम्तसमयसे लेकर 
निद्रा प्रचलारूप दोका बंध होता है । उसके वादके समयमें उतरकर अप्रमत्तगुणखानमें 
भधःकरण परिणामको प्राप्त होता है ॥ ११९॥ 
पढसो अधापवत्तों गुणसेडिमवद्ठिद पुराणादों । 
संखगुणं तन्चतोमुहत्तमेत्त करेदी हु ॥ १४७० ॥ 
प्रथमो अधाप्रवृत्तः गुणश्रेणिमब्रस्थितां पुराणात्‌ । 
संख्यगुण तश्च अंतमेहतेमात्रं करोति हि ॥ ३४० ॥ 
अर्थ--उसके प्रथमसमयमें उतरनेवारा अपूवेकरणके अन्तसमयमें जितना द्रव्य अप- 
कर्षण किया था उससे असंख्यातगुणा कम द्र॒ष्यको अपकर्पषणकर गुणओेणी करता है। 
जिसका सूक्ष्मसांपरायके प्रथमसमयमें आरंभ हुआ था ऐसे पुराने गुणओ्रेणी आाबामसे 
संख्यातगुणा है तौमी इसका अवखित आयाम अन्‍्तर्मृहते जानना ॥ ३४० ॥ 
ओदरसुहमादीदों अपुधचरिमोत्ति गलिदसेसे व। 
गुणसेढी णिक्खेबो सद्दाणे होदि तिद्ठाणं ॥ ३४१ ॥ 
अधतरसूक्ष्मादितो अपूवेंचरम इति गलितशेषों बा । 
गुणश्रेणी निश्षेपः स्वस्थाने भवति त्रिश्थान ॥ ३४९ ॥ 
अथे--उतरनेवाले यृक्ष्मसांपरायके प्रथमसमयसे लेकर अपूर्वकरणके अन्तसमयतक 
ज्ञानावरणादिका गुणश्रेणी आयाम गलितावशेष है अवस्थित नहीं है । क्योंकि तीन खानों- 
में बढ़कर अवस्थित गुणश्रेणी आयाम होता है ॥ ३०१ ॥ 
सटद्ठाणे तावदियं संखगुणू्ं तु उवरि चडमाणे | 
बिरदाबिरदाहिमुदे संखेजगुण तदो तिविहं ॥ १४२ ॥ 
स्वस्थाने तावत्क॑ संख्यगुणोनं तु उपरि चटमाने । 
विरताविरताभिमुखे संख्येयगुणं ततः त्रिविधं ॥ ३४२ ॥ 
अथै--खखान संयत होनेमें वृद्धि हानि रद्दित अवख्ित गुणश्रेणी आयाम करता है। 
वही जीव विरताविरतरूप पांचवें गुणख्थानके सन्मुख द्ोवे तो संक्षेशताकर पूवेगुणश्रेणी 
आयामसे संख्यातगुणा बढ़ता गुणश्रेणी आयाम करता है। और पलटकर उपशम वा क्षप- 
कश्नेणी चढनेके सन्मुख होबे तो विशुद्धपनेकर उस गुणश्रेणी आयामसे संख्यातगुणा घरता 
गुणभरेणी आयाम करता है। इसमकार खस्थानसंयमीके गुणश्रेणीकी वृद्धि हानि अवस्वित- 
रूप तीन स्थान कहे हैं ॥ ३४२ ॥ 
करणे अधापवत्ते अधापवत्तों दु संकमो जादो । 
' विज्ञएदसंबंधाणे जड्ठो गुणसंकमो तत्थ ॥ ३४३ ७ 


९५६ रायचन्द्रजेनशाखभमारायाम्‌ । 


क्रणे अध!प्रवृत्ते अधः्प्रवृत्तत्तु संक्रमों जात; । 
विध्यातमबंधने नष्टो गुणसंक्रमस्तत्र ॥ ३४३ ॥ 
अर्थ--उतरनेवाले अध:प्रबृत्तकरणमें जिन प्रकृतियोंका बंध पायाजाता है उनका तो 
अधःप्रवृत्त संक्रम होगया ओर जिनका बन्ध नहीं पायाजावे उनके विध्यात संक्रम होता 
है । गुणसंक्रमका नाश ही होजाता है ॥ ३४३ ॥ 
चडणोदरकालादो पुधादो पुधगोत्ति संखगुणं । 
काले अधापवत्त पारुदि सो उवसम॑ सम्मं ॥ ३४४ 0७ 
चटनावतरकालतो अपूबोत्‌ अपूर्वक इति संख्यगुणं। 
का अध'प्रवृत्त पाऊ्यति स उपशमं सम्यम ॥ ३४७४ ॥ 
अथै--द्वितीयोपशम सम्यक्त्वसहित जीव चढते अपूर्वकरणके प्रथमसमयसे लेकर उत- 
रते अपूवेकरणके अन्तसमयतक जितना काल हुआ उससे सब्यातगुणा ऐसा अन्‍न्त्मुहूर्त- 
मात्र द्वितीयोपश मसम्यक्त्वका काल हे इसकालूतक अधःप्रवृतत करण सहित इस द्वितीयों- 
पशम सम्यकत्वको पालता है ॥ ३४० ॥ 
- तस्सम्मत्तद्धाएं असंजमं देससंजमं वापि । 
गच्छेजावलिछके सेसे सासणगुणं वापि ॥ ३४५ ॥ 
तत्सम्यक्त्वाद्धायां असंयमं देशसंयरम वापि । 
गत्वावलिषद शेपे सासनगुणं वापि ॥ ३४५ ॥ 
अथे--उसी द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके काल्‍ूमें अधःप्रवृतकरण कालको समाप्त कर 
अप्रत्याख्यानके उदयसे असंयमको प्राप्त होता है, अथवा प्रत्याख्यानके उदयसे देशसंयत 
गुणखानको प्राप्त होता है अथवा वहां असंयतकालके छह आधवलि शेष रहनेपर अनन्ता- 
नुबन्धी क्रोधादिमें किसी एकके उदयसे सासादन गुणस्थानको भी प्राप्त होता है ॥३०५॥ 
» जदि मरदि सासणों सो णिरयतिरक्‍्खं णरं ण गच्छेदि । 
णियमा देव॑ गच्छदि जइबसहमुर्णिदवयणण ॥ ३४६ ॥ 
यदि प्लियते सासन: स निरयतियेअ्ल नरं न गर्छति । 
नियमात्‌ देवं गच्छति यतिवृषभमुनींद्रवचनेन ॥ ३४६ ॥ 
अथे--उपश्यमश्रेणीसे उतरा वह सासादन जीव जो आयुनाश होनेसे मरे तो नारक- 
तियैच और मनुष्यगतिको नहीं प्राप्त होता लेकिन देवगतिमें नियमसे जाता है ऐसा 
कृषाय प्राभृतनामा दूसरे महाधवलशासत्रमें यतिवृषभनामा आचार्यने कहा है ॥ ३४६ ॥ 
- णरयतिरिक्खणराउगसत्तो सको ण मोहमसुवसमिदुं । 
तम्द्दा तिसुबि गदीसु ण तस्स उप्पञ्ण होदि ॥ ३४७ ॥ 


लब्धिसार) । ५९७ 


नरकल्ियंपरायुष्कसत्त्वः शक्‍यो न मोहमुपशमयितुम । 
तस्मान्‌ त्रिष्वपि गतिषु न तस्य उत्पादों भवति ॥ ३४७॥ 
अर्थ--नारक तिर्यच् मनुष्य आयुके सत्त्व सहित जीव चारिश्रमोहके उपशमानेकों 
समर्थ नहीं है इसलिये उपशम श्रेणीसे उतरे सासादनके देवगलिके बिना अन्य तीन 
गतियोंमें उपजना नहीं होता । पहले जिसके आयु बंधा हो उसी सासादनका मरण होता 
है अबद्भायुका नहीं होता ॥ ३४७ ॥ 


+ उवसमसेढीदो पुण ओदिण्णो सासणं ण पापुणदि । 
भूदवलिणाहणिम्मल्सुत्तस्स फुडोबदेसेण ॥ ३४८ ॥ 
इपशमश्रेणीतः पुनरवतीणः सासन न प्राप्तोति | 
भूतबलिनाथनिमंलसूत्रस्य स्फुटोपदेशेन ॥| ३४८ ॥ 
अथे--उपशमश्रेणीसे उतरा हुआ जीव सासादनको नहीं प्राप्त होता क्योंकि पूर्व 
अनन्तानुबन्धीका विसंयोजनकर उपशमश्रेणी चढा है इसलिये उसके अनन्तानुबन्धीका 
उदय नही संभव होता। इसप्रकार भूतबलि मुनिनाथके कहे हुए महाकमंप्रकृति प्र।भ्ृत नामा 
पहले धवल शास््रमें पू्वापर विरोधरहित निर्मल प्रगट उपदेश है | उसीसे हमने भी निश्चय 
किया है ॥ ३४८ ॥ 
आगे उपशमश्रेणी चढनेवाले बारहप्रकारके जीव है उनकी क्रियामें विशेषता 
कहते है;-- 
पुंकोधोदयचलियस्सेसाह परूवणा हु पुंमाणे । 
मायालोभे चलिदस्सत्थि विसेस तु पत्तेयं ॥ ३४९॥ 
पुंक्रोधोदयचटितस्यथ शेषा अथ प्ररूपणा हि पुंमाने । 
मायालोभे चटितस्यास्ति विशेष तु प्रद्ेकम्‌ ॥ ३२४९ ॥ 
अथे--पूर्व कही सर्व प्ररूपणा वे पुरुषवेद और क्रोषकषाय सहित उपशम श्रेणी चढ- 
नेवाले जीवकी कहीं है ओर पुरुषवेद सज्बलून मान व माया व लछोभसद्दित उपशमश्रेणी 
चढनेवालोंके क्रियाविशेष है | वही आगे कहते है॥ ३०९ ॥ 
- दोण्ह तिण्ह चउण्ह कोहादीणं तु पढमठिदिमित्त । 
माणस्स य मायाए वबादरठोह स्स पढमठिदी ॥ ३५० ॥ 
इयोः त्रयाणां चतुणा करोधादीनां तु प्रथमस्थितिमात्नम्‌ । 
... मानस्य च मायाया बादरलोभस्य प्रथमखिति; ॥ ३५० ॥ 
अथै--कोषके उदयसहित श्रेणी चढनेवालेके ऋमसे चारों कपायोंका उदय होता है, 


मानसहित चढनेवालेके क्रोधके विना तीनका ही उदय है, मायासहित चढनेवालेके माया 
छ, सा. १३ 


ष््ट रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


लोभम-इन दोनोंका उदय है, लोभसहित्‌ चढनेवालेके केवल लोभका ही उदय होता है 
इसलिये पूर्वोक्तप्रकार प्रथमस्थिति कही है। और चारोंमें किसी कषायके उदयसहित चढ़े 
सब जीबोंके सूक्ष्मलोभकी प्रथमस्िति समान है उनके नपुंसक ख्रीवेद सातनोककायोंका 
उपशमनकार समान है ॥ ३५० ॥ 
जस्सुदयेणारूढो सेढिं तस्सेव ठविदि पढमठिदी । 
सेसाणावलिमेत्त मोत्तूण करेदि अंतरं णियमा ॥ ३५१ ॥ 
यस्योद्येनारूढो श्रेणि तस्येव स्थापयति प्रथमस्थितिः | 
शेषाणामावलिमात्र मुक्त्वा करोति अंतरं नियमात्‌ ॥ ३५१॥ 
अथै--जिस वेद या कषायके उदयकर जीव श्रेणी चढा हो उसकी अन्तमुहततमात्र 
प्रथमस्थिति खापन करता है और उदयरहित वेद या कपायोंकी आवलिमात्र स्थितिको 
छोड़ उसके ऊपरके निषेकोंका अन्तर करता है ॥ ३५१ ॥ 
जस्सुदएणारूढो सेढिं तकालपरिसमत्तीए । 
पढमद्ठिदि करेदि हु अणंतरुषरुदयमोहस्स ॥ ३५२ ॥ 
यस्मोदयेनारूढः श्रेणि तत्कालूपरिसमाप्तौ । 
प्रथमस्थिति करोति हि अनंतरोपयुदयमोहस्य ॥| ३५२ ॥ 
अथ--जिस कषायके उद्यसहितश्रेणी चढा है उस कषायकी प्रथमस्थिति समाप्त होने- 
पर उसके अनन्तरवर्ती कषायकी प्रथमस्थिति करता है। भावाथे--क्रोधसहितश्रेणी चढ़े 
जीवके क्रोधकी प्रथमस्थितिका काल पूण हुए बाद मानकी प्रथमस्थिति होती है इसीप्रकार 
आगे मायादिककी जानना । इसीतरह मान वंगेर सह्दित चढे जीवमें जानना ॥ ३९२ ॥ 
माणोदएणण चडिदो कोह उवसमदि कोहअद्भधाएं। 
मायोदएण चडिदो कोह मार्ण सगड्धाए ॥ ३५३ ॥ 
मानोदयेन चटितः क्रोधं उपशमयति क्रोधाद्धायाम । 
मायोदयेन चटितः क्रोध मान खकाद्धायाम्‌ ॥ ३५३ ॥ 
अथै--क्रोधके उदयकालमें ही मानके उदय सहित चढा जीव उदय रहित तीन क्रो- 
घोंको उपशमाता है। उसीतरह मायाके उदय सहित चढा हुआ जीव उदय रहित तीन 
क्रोधोंको ओर तीन मानोंको अपने २ काढमें उपशमाता है ॥ ३५३ ॥ 


लोभोदएण चडिदो कोहं मार्ण च मायामुबसमदि । 


अप्पप्पण अद्भाणे ता पढमटद्विदी णश्यि ॥ ३५४ ॥ 
छोभोदयेन चटितः क्रोध मान च मायामुपशाम्यति । 


आत्मात्मनो अध्वाने तेषां प्रथमस्वितिनोसि ॥ ३५४ ॥ 


छब्पिसार) । ५९९ 


अथे--लोभके उदय सहित चढा जीव अपने २ काहरमें उदय रहित तीन ऋध तीन 
मान तीन मायाओंकों क्रससे उपशमाता है उन क्रोधादिकोंकी प्रथमस्थितीका अभाव है, 
क्योंकि छोभसहित चढ़े हुएके क्रोधादिका उदय नहीं पाया जाता ॥ ३५४ ॥ 


माणोदयचडपडिदो कोहोदयमाणमेत्तमाणुदओ | 
माणतियाणं सेसे सेससम॑ कुणदि गुणसेढी ॥ ३७५७ ॥ 
मानोदयचटपतितः क्रोधोदयमानमात्रमानोदय;: । 
मानत्रयाणां शैषे शेषबसम॑ करोति गुणश्रेणी ॥ ३५५॥ 


अ्थ--मानके उदयसहित श्रेणी चढ पडा जो जीव उसके क्रोध मानका उदयकाल 
मिलाया हुआ जितना हो उतना मानका उदयकाल है। और मान माया छोभसहित चढ- 
कर पड़ा जीव करमसे मान माया लोभके द्रव्यको अपकर्षणकर ज्ञानावरणादिकोंकी गुणश्रेणी 
आयामके समान गलितावशेष आयामकर गुणश्रेणी आयाम करता है ॥ ३५५ ॥ 


माणादितियाणुदये चडपडिये सगसगुदयसंपत्ते । 
णव उछत्ति कसायाणं गलिदवसेस करेदि गुणसेढिं ॥ ३५६ ॥ 
मानादित्रयाणामुदये चटपतिते स्वकस्वकोदयसंप्रामे । 
नव षद्‌ त्रिकषायाणां गलितावशेषं करोति गुणश्रेणिम | ३५६ ॥ 
अर्थ--मान माया लोभके उदयसहित चढके पड़ा हुआ जीव अपनी २ कपषायके उदयको 
प्राप्त हुए क्रमसे नवकषायोंकी, छहकपायोंकी और तीन कषायोंकी पूर्वोक्त रीतिसे गलि- 
तावशेष जायामलिये गुणश्रेणी करता है ॥ ३५६ ॥ 
जस्सुदणण य चडिदो तम्हि य उकहियम्हि पडिऊण। 
अंतरमाऊरेदि हु एवं पुरिसोदए चडिदों ॥ ३५७ ॥ 
यस्योदयेन च चटितः तस्मिश्व अपकर्षिते पतित्वा । 
अंतरमापूरयति हि एवं पुरुषोदये चटितः ॥ ३५७ ॥ 


अथे--जिस कषायके उदय सहित चढके पड़ा हो उसी कषायके द्रव्यका अपकषैण 
होनेपर अन्तरकों पूरता है अथात्‌ नष्ट किये निषेकोंका सद्भाव करता है। इसीप्रकार पुरु- 
पवेद सहित क्रोधादि युक्त श्रेणी चढने उतरनेका व्याख्यान जानना ॥ ३५७ ॥ 


थी उदयस्स य एवं अवगदबेदों हु सत्तकम्मंसे । 


सममुवसामदि संदस्सुदण चडिदस्स बोच्छामि ॥ ३५८ ॥ 
ख्री उदयस्य च एवं अपगतबेदो हि सप्तकर्माशान्‌ 
शममुपशसयति पघंढस्मोदये चटितस्पम पध्ष्यामि ॥ ३े५८॥ 


१०७ रायचन्द्रजैनशाल्लमालायाम्‌ । 


अथे--लीवेदयुक्त क्रोधादिकोंके उदय सहित श्रेणी चढे चार प्रकारके जीव हैं | बे वेद 
उदयरहित हुए पुरुषवेद और छह हास्थादि-इस तरह सात नोकपायोंकों एकसाथ उपश- 
माते हैं। अब नपुंसकवेदके उदयसहित श्रेणी चढे हुएके विशेषता कहते हैं॥ ३५८ ॥ 
संहुदर्यतरकरणो संदद्धाणम्हि अणुवसंतेसे । 
इत्थिस्स य अद्भाएं संढं इत्थि च समगमुवसमदि ॥ ३७५९ ॥ 
षंढोदयांतरकरण; पषंढाद्वायां अनुपशांतांशे । 
स्रियः च अद्भायां पंढं क्लीं च समकमुपशमयति ॥ ३५९ ॥ 
अथ--वे चारप्रकारके जीव नपुंसकबेदका अन्तर करते हुए नपुंसक वेदके काहमें 
नपुंसकवेदका उपशम समाप्त न हुआ हो तबतक खत्रीवेद नपुंसकवेद इनदोनोंका एकसाथ 
उपशम करता है । वहांपर पुरुषवेद सहित चढे जीवके खीवेदके उपशम करनेके कालको 
प्राप्त होकर ॥ ३२५९ ॥ 
ताहे चरिमसवेदों अवगदबेदों हु सत्तकम्मंसे । 
समसझुवसामदि सेसा पुरिसोदयचलिदभंगा हु ॥ ३६० ॥ 
तस्मिन्‌ चश्मसवेदों अपगतवेदों हि सप्तकमोशान । 
सममुपशमयति शेषा: पुरुषोदयचलितभज्ञा हि ॥ ३६० ॥ 
अथ--सवेद अवस्थाके अन्तसमयको प्राप्त हुआ खीवेद नपुंसकवेदके उपशमकों एक- 
साथ समाप्त करता है । उसके वाद अपगतवेदी हुआ पुरुषवेद छह हास्यादि कपाय-इन 
सातोंको युगपत्‌ उपशमाता है। अन्य सब पुरुषबेद सहित श्रेणी चढे जीवके समान 
विधान जानना ॥ ३६० ॥ 
पुकोहस्स य उदए चलपलिदे पुच॒दों अपुधोत्ति । 
एदिस्से अद्धाणं अप्पाबडुगं तु वोच्छामि ॥ ३६१॥ 
पुंक्रोधस्प च उदये चटपतितेडपूबेतो अपूबे इति । 
एतस्य अद्भानामल्पबहुक॑ तु वक्ष्यामि ॥ ३६१ ॥ 
अर्थ--पुरुषबेद और क्रोधकपायके उदय सहित चढकर पड़े जीवके आरोहक अपूर्व- 
करणके प्रथम समयसे लेकर अवरोहक अपूवक्रणके अन्तसमय पर्यतकालमें संभवते अरुप 
बहुत्वके खानोंकी कहंगा ॥ ३६१ | 
अवरादो वरमहिय॑ रसखंडुकीरणस्स अद्भा् । 
संखगुण अवरदिदिखंडस्सुकीरणो काठो ॥ ३६२ ॥ 
अवरात्‌ वरमधिकं रसखंडोत्करणस्थाध्वानम्‌ | 
संख्यगुणं अवरस्थितिखंडस्मोत्करण; कालः ॥ ३६२ ॥ 


लब्धिसार३ । १०९४ 


अथे--जघन्य अनुभागकांडकोस्करणकारू सबसे थोड़ा है उससे अधिक उत्कृष्ट अनु- 
भागकांडकोत्करणकाल है । उससे संख्यातगुणा जधन्यस्थितिकांडकोत्करण कार है॥३६२॥ 
पडणजहण्णट्विदिबंधद्धा तह अंतरस्स करणद्धा । 
जेट्द्विदिबंधघठिदी उकीरद्धा य अहियकमा ॥ ३६३ ॥ 
पतनजघन्यस्थितिबंधाड्ा तथा अंतरस्य करणाद्धा । 
ज्येप्रस्थितिबंधस्थित्युत्तरणाद्धा च अधिकक्रमाः ॥ ३६३ ॥ 
अथै--भवरौहक अनिदृत्तिकरणके प्रथमसमयमें संभव मोहका जघन्यस्थितिबंधापस* 
रण काल विशेष अधिक है। उससे विशेष अधिक अन्तर करनेका कार है, उससे अधिक 
उत्कृष्टखितिबंधकाल है उससे अधिक उत्कृष्ट स्थितिकांडकोत्करणकाल है ॥ ३६३ ॥ 
सुहमंतिमगुणसेढी उवसंतकसायगस्स गुणसेढी । 
पडिबदसुहमद्धावि य तिण्णिबि संखेजगुणिदकमा ॥ ३६४ ॥ 
सूक्ष्मांतिमगुणश्रेणी उपशांतकषायकस्य गुणश्रेणी । 
प्रतिपतत्सूक्ष्माद्धापि च तिख्नोपि संख्येयगुणितक्रमा; ॥ ३६४ ॥ 
अथै--उससे संख्यातगुणा आरोहक सूक्ष्मसांपरायके अन्तसमयमें संभव ऐसा गलिता- 
वशेष गुणओ्रेणी आयाम है। उससे संख्यातगुण। उपशांतकषायक्के प्रथमसमयमें आरंभ 
किया गुणश्रेणी आयाम है। उससे संख्यातगुणा पड़नेवाला सूक्ष्मसांपरायका कार 
है॥ ३६५ ॥ 
तग्गुणसेढी अदिया चलसुहमो किट्टिवसमद्धा य । 
सुहमस्स य पढमठिदी तिण्णिवि सरिसा विसेसहिया ॥ ३६५॥ 
तद्गुणश्रेणी अधिका चलसूक्ष्म: कृशुुपशमाद्धा च । 
सूक्ष्मस्य च प्रथमस्थितिः तिस्रोपि सदशा विशेषाधिफा; ३६५ ॥ 
अथ--उससे पड़नेवाले सूक्ष्मसांपरायके छोमका गुणश्रेणी आयाम आवलिमात्र विशे- 
पकर अधिक है, उससे सूक्ष्मकृष्टि उपशमानेका काल और सूक्ष्मसांपरायकी प्रथमस्थिति 
आयाम-ये तीनों आपसमें समान हैं तोभी अन्तर्मुहतेमात्र विशेषकर अधिक हैं ॥३२६५॥ 
किट्टरीकरणडहिया पडबादर छोभवेदगढ़ा हु । 
संखगुणं तस्सेय तिलोहगुणसेढिणिक्खेओ ॥ ३६६ ॥ 
कृष्टिकरणाद्धाधिका पतद्वादरछोभवेदकाद्धा हि। 
संख्यगुणं तस्येष त्रिडोभगुणश्रेणिनिक्षेप: ॥| ३६६ ॥ 
अथे--उससे सूक्ष्मकृष्ठि करनेका कार विशेष अधिक है १२। उससे पड़नेवाले 
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वादरसांपरायके बाद्रलोभवेदकका काल संख्यातगुणा है १३॥ उससे पड़नेवाले अनिषृ« 
त्तिकरणके तीनलोभकी गुणश्रेणीका आयाम आवलिमात्र अधिक है ॥ ३९६ ॥ 
चडवादरलोहस्स य पेदगकालछो य तस्स पढ़मठिदी । 
पडलोहबेदगद्धा तस्सेव य ठोहपढमठिदी ॥ ३६७ ॥ 
अटवाद्रलढोभस्य च वेदककालगश्व तस्थ प्रथमस्थितिः । 
पतल्लोहवेदकाद्धा तस्येव च छोभप्रथमस्थिति; ॥ ३६७ ॥ 
अर्थ--उससे आरोहक अनिवृत्तिकरणके वादरलोभका वेदककाल अन्तमुेहतेकर अधिक 
है १५। उससे वादरलोभकी प्रथमस्थितिका आयाम विशेष अधिक है १६ । उससे पड़ 
नेवालेके बादरकोभका वेदककाल विशेष अधिक है १७। उससे उतरनेवालेके छोभकी 
प्रथमस्थितिका आयाम आवलिमात्र अधिक १८ है ॥ ३६७ ॥ 
तम्मायावेदद्धा पडिवडछण्हंपि खित्तगुणसेढी । 
तम्माणवेदगद्धा तस्स णवण्हंपि गुणसेढी ॥ ३६८ ॥ 
तन्मायावेदकाद्धा प्रतिपततषण्णामपि क्षिप्तगुणश्रेणी । 
तन्मानवेदकाद्धा तस्य नवानामपि गुणश्रेणी ॥ ३६८ ॥ 
अथे--उससे पड़नेवालेके मायावेदककारू अन्तमुहतंकर अधिक है १९। उससे पड़- 
नेवाले माया वेदकके छह कषायोंका गुणश्रेणी आयाम आवलिकर अधिक है २०। उससे 
पड़नेवालेके मानवेदककार अन्तमृहतंकर अधिक है २१। उससे उसीके नोंकषायोंका 
गुणश्रेणी आयाम आवलिकर अधिक २२ है ॥ ३६८ ॥ 
चडमायावेदद्धा पढमट्ठिदिमायउबसमड्धा य । 
चलमाणवेदगद्धा पटढमद्धिदिमाणउवसमड़ा ये ॥ ३६९ ॥ 
चटमायावेदाद्धा प्रथभशसितिमायोपशमाद्धा च । 
चटमानवेदकाद्धा प्रथमस्थितिमानोपशमाद्धा च ॥ ३६९॥ 
अथे--उससे चढनेवालेके मायावेदककाल अन्तर्मुहततंकर अधिक है २३ । उससे उसके 
मायाकी प्रथमस्थितिका आयाम उच्छिष्टावलहिकर अधिक है २४ । उससे मायाके उपश्मा- 
नेका कार समयकम आवलिमात्र अधिक है २५। उससे चढनेवालेके मानवेदककाल 
अन्तमुंह॒तेकर अधिक है २६ । उससे उसकी प्रथमस्थितिका आयाम आवलिमात्र अधिक 
है २७ । उससे उसके मान उपशमानेका कार समयकम आवलिमात्र अधिक २८ 
है॥ ३६९॥ 
कोहोवसामणद्धा उप्पुरिसित्थीण उबसमाण च । 
खुहुभवगाहणं च य अधियकमा एकवीसपदा ॥ ३७० ॥ 
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क्रोधोपश्ामनाद्धा पद्रपुरुषल्लीणामुपशमारनां च | 
छुद्भवगाहन॑ च व अधिकक्रमाणि एकविंशपदानि ॥ ३७० || 
अथै--उससे क्रोधके उपद्यमानेका काल अन्तर्मुहतकर अधिक है २९५ । उससे छह 
नोकषायके उपशमानेका कारू विशेष अधिक है ३० । उससे पुरुषवेदके उपशमानेका 
काल एकसमयकम दो आवलिक्र अधिक है । उससे स्रीवेदके उपशमानेका कार अन्त- 
मुहतंकर अधिक है। उससे नपुंसकवेद उपशमानेका कार अन्त्मुहर्तकर अधिक है । 
उससे क्षुद्रमवका काल विशेष अधिक है वह एक श्वासके अठारवें भागमात्र है | ३७०॥ 
इसतरह इक्कीसस्थान अधिक क्रम है । 
उबसंतद्धा दुगुणा तत्तो पुरिसस्स कोहपढमठिदी । 
मोहोबसामणद्धा तिण्णिबि अधियकमा होंति ॥ ३७१ ॥ 
उपशांताड़ा द्विगुणा ततः पुरुपस्य कोधप्रथमस्थितिः । 
मोहोपशमनाद्धा त्रीण्यपि अधिकक्रमाणि भवंति ॥ ३७१ ॥ 
अथै--उस क्षुद्रभवसे उपशांतकषायका काल दूना है । उससे पुरुषबेदकी प्रथमस्थि- 
तिका आयाम विशेष अधिक है। उससे सज्वल्नकोधकी प्रथम खितिका आयाम कुछ 
कम त्रिभागमात्र अधिक है। उससे सबे मोहनीयका उपशमनकारू कुछ अधिक दै॥३७१॥ 
पडणस्स असंखाणं समयपवद्धाणुदीरणाकालो । 
संखगुणो चडणस्स य तक्कालो होदि अहियो य ॥ ३७२ ॥ 
पतनस्यासंख्यानां समयप्रबद्धानामुदीरणाकारू। । 
संख्यगुण: चटनस्य च तत्काछों भवव्यधिकश्व ॥ ३७२ ॥ 
अथै-- उससे पड़नेवालेके असर्यात समयम्रबद्धकी उदीरणा द्वोनेका कारू संख्यात- 
गुणा है । उससे चढनेवालेके असंख्यात समयप्रबद्धकी उदीरणा होनेका काल अन्तर्महत- 
मात्र अधिक है ॥ ३७२ ॥ 
पडणाणियदियद्धा संखगुणा चडणगा विसेसहिया । 
पडमाणा पुबद्धा संखगुणा चडणगा अहिया ॥ ३७३ ॥ 
पतनानिवृच्त्यद्धा संख्यगुणा चटनका विशेषाधिका । 
पतंद्योपूर्वाद्धा: संख्यगुणाः चटनका अधिकाः ॥ ३७३ ॥ 
अर्थ--उससे पड़नेवालेके अनिदृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है । उससे चढनेवा- 
लेके अनिवृत्तिकरणकाल अन्तसुह॒तेमात्रकर अधिक है। उससे पड़नेवालेके अपूवेकरणका 
काल संख्यातगुण। है । उससे चढनेवालेके अपूर्वकरणका कार अन्तमुह॒तेकर अधिक 
है ॥ ३७३ ॥ 


१०४ रायचन्द्रजैनशास्रमालायामू । 


पडिवडबरगुणसेटी चढमाणापुबपढमगुणसेदी । 
अहियकमा उबसामगकोहस्स य वेदगद्धा हु ॥ ३७४ ॥ 
प्रतिपतद्वरगुणश्रेणी चटद्पूवेप्रथमगुणश्रेणी । 
अधिकक्रमा उपशामकक्रोधस्य च वेदकाद्धा हि ॥ ३७४ ॥ 


अथै--उससे पड़नेवालेके सूक्ष्मसांपरायके प्रथमसमयमें आरंभ किया उत्कृष्ट गुणश्रेणी 
आयाम अन्‍्तर्मुहृतकर अधिक है | उससे चढनेवालेके अपूवेकरणके प्रथमसमयमें आरंभ 
हुआ उत्कृष्ट गुणश्रेणी आयाम अन्तर्मुहृतंकर अधिक है। उससे चढनेवालेके क्रोधवेदक- 
काल संख्यातगुणा है ॥ ३७४ ॥ 
संजदअधापवत्तगगुणसेढी दंसणोवसंतद्धा । 
चारित्तंतरिगठिदी दंसणमोहंतरटिदीओ ॥ ३१७५ ॥ 
संयताधःप्रवृत्तकगुणश्रेणी दृशनोपशांताद्धा । 
चारित्रांतरिकस्िति; दशनमोहांतरस्थिति:ः ॥ ३७५ ॥ 
अर्थ--उससे पड़नेवाले अग्रमत्तसंयमीके प्रथम समयमें किया गुणश्रेणी आयाम संख्या - 
तगुणा है । उससे दशैनमोहका उपशम अवस्थाका काल सख्यातगुणा है। उससे चारित्र- 
मोहका अन्तर आयाम संख्यातगुणा है। उससे दर्शनममोहका अन्तर आयाम संख्यातगुणा 
है॥ ३७५ ॥ 
अवराजेटद्वाबाहा चडपडमोहस्स अवरठिदिबंधो । 
चडपडतिधादिअवरदिदिबंधत्तोमुहुत्तो य ॥ ३७६ ॥ 
अबराज्येकष्ाबाघधा चटपतमोहस्य अवरस्थितिबंधः । 
चटपतदत्रिघातद्यवरस्थितिबंधोंतमुहूतेश्व ॥| ३७६ ॥ 


अथे--उससे चढनेवालेके अनिव्ृत्तिकरणके अन्तसमयमें संभव मोहके स्थितिबन्धकी 

जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। उससे उतरनेवालेके अपूवेकरणके अन्तसमयमें संभवती 
सवकमकि स्थितिबन्धकी उत्कृष्ट आबाधा संख्यातगुणी है। उप्तसे चढनेवालेके मोहका 
जघन्यस्थितिबन्ध सख्यातगुणा है | उससे उतरनेवालेके मोहके जधन्यस्थितिबन्धका प्रमाण 
संझ्यातगुणा है। उससे चढनेवालेके सूक्ष्मसांपरायके अन्तसमयमें संभव ऐसा तीन घाति- 
याओंका जघन्य खितिबन्ध संख्यातगुणा है । उससे उतरनेवालेके तीन घातियाकर्मोंका 
जघन्य स्ितिबन्ध संख्यातगुणा है। उससे उत्कृष्ट अन्तर्मूहरतत संख्यातगुणा है वह एकस- 
मयकम दो घड़ी प्रमाण जानना ॥ ३७६ ॥ 

चडमाणस्स य णामागोदजहण्णट्विदीण बंधों य। 

तेरसपदासु कमसो संखेण य होंति गुणियक्मा ॥ ३७७ ॥ 


रब्धिसारः | “१७५ 


घटतः च नामगोन्रजघन्यस्ितीनां बंधशन्न । द 
त्रयोदशपदेयु क्रमहा: संख्येन च भवंति गुणितक्रमाः ॥ ३७७ ॥ 


अथे--उससे चढनेवालेके नामगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है वह सोलह- 
मुद्ठते है। वह अपनी २ व्युच्छित्तिक अन्तसमयमें जानना। और वह तेरह खानोंमें 
क्रमसे संख्यातगुणा है ॥ ३७७ ॥ 


चलतदियअवरबंधं पडणामागोदअवरठिदिबंधों । 
पडतदियस्स य अबर तिण्णि पदा होंति अहियकमा ॥ ३७८ ॥ 
चटतृतीयावरबंध पतन्नामगोन्नावरस्थितिबंधः । 
चटत्तुतीयस्य च अवरं त्रीणि पदानि भवंति अधिकक्रमाणि ॥ ३७८ ॥ 
अथे-- उससे चढनेवालेके वेदनीयका जधमन्यस्थितिबन्ध विशेष अधिक है वह चौबीस 
मुहतेमात्र है । उससे पड़नेवालेके नाम गोत्रका जधन्यवन्ध विशेष अधिक है वह बत्तीस- 
मुहते है । उससे पड़नेवालेके वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है वह अड़ता- 
लीस मुहर्तमात्र है ॥ ३७८ ॥ 


चडमायमाणकोहो मासादीदुगुण अवरठिदिबंधो । 

पडण ताण॑ दुगुणं सोलसवस्साणि चलणपुरिसस्स ॥ ३७९ ॥ 
चटमायामानक्रोधो मासादिद्विगुणोवरस्थितिबंधः । 
पतने तेषां द्विगुणं पोडशवषोणि चटनपुरुषस्थ ॥| ३७९ ॥ 


अथे---उससे चढनेवालेके संज्वलन मायाका जधन्य स्ितिबन्ध संख्यातगुणा है बह 
एकमासमाज्र है । उससे मानका जघन्यस्थितिबन्ध दूना है। उससे क्रोधषका जघन्य खिति- 
बंध दूना है। और उतरनेबालेके उन्हीं मायादिकोंका जधन्यस्थितिबन्ध चढनेवालेसे दूना 
है | वह मायाका दो मास मानका चारमास क्रोषका आठमास जानना । चढनेवालेके पुरु- 
पवेदका जघन्य स्थितिबन्ध सोलह वषेमात्र है ॥| ३७९ ॥ 
पडणस्स तस्स दुगुणं संजलणाणं तु तत्थ दुद्डाणे । 
बत्तीसं चउसट्टी वस्सपमाणेण दिदिबंधों ॥ २८० ॥ 
पतनस्थ तस्थ द्विगुणं संज्वलनानां तु तन्न द्विख्थाने । 
द्वात्रिंशत्‌ चतुःषष्ठिः वर्षेप्रमाणेन स्थितिबंध: ॥ ३८० ॥ 


अर्थ--पड़नेवालेके पुरुषबेदका जधन्य स्थितिबन्ध उससे दूना बत्तीस वर्ष है। और 
उसकालमें संज्वलन चोकड़ीका स्थितिबन्ध चढनेवालेके बत्तीस वर्ष उतरनेवालेके चोंसठव- 


पैमानत्न है ॥ २८० ॥ 
छ, सा, १४ 


20 रायचन्द्रजैनशाखमाछायाम्‌ । 


' घड़पडणमोहपढ़म॑ चरिमं तु तहा तिघादयादीणं । 
संखेजवस्सबंधों संखेजगुणकर्मों छण्हं ॥ १२८१ ॥ 
चटपतनमोहप्रथमं चरम तु तथा त्रिघातकादीनाम्‌ । 

संख्येयवर्षबंघ: संख्येयगुणक्रम/ षण्णाम ॥ ३८१ ॥ 


अथै--चढनेवालेके मोहनीयका प्रथमस्थितिवन्ध संख्यातगुणा है । उससे उतरनेवा- 
लेके मोहका अन्तस्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । उससे चढनेवालेके तीन घातियाओंका प्रथ- 
मख्वितिबन्ध संख्यातगुणा है । उससे उतरनेवालेके उनके अन्तका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा 
है। वह संख्यातहजार वर्षमात्र है ॥ ३८१ ॥ 
चडपडणमोहचरिमं पढम॑ तु तहा तिधादियादीणं । 
असंखेजवस्सबंधो संखेजगुणकमो छण्हं ॥ ३८२ ॥ 
चटपतनमोहचरमं प्रथमं ठु तथा त्रिघातकादीनाम्‌ । 
असंख्येयवषबंध: संख्येयगुणक्रमः पण्णामू ॥ ३८२ ॥ 
अथै--उससे चढनेवालेके मोहनीयका असंख्यात वर्षमात्र अन्तस्थितिबन्ध है वह असं- 
ख्यातगुणा हैं। उससे उतरनेवालेके मोहका प्रथमस्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है । उससे 
चढनेवालेके तीन घातियाओंका अन्तस्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। उससे उतरनेवालेके 
तीन घातियाओंका प्रथमस्थितिबन्ध असेख्यातगुणा है वह पल्यका असंख्यातवां भागमात्र 
है॥ ३८२॥ 
चडणे णामदुगाणं पढमों पलिदोवमस्स संखेजो । 
भागो टिदिस्स बंधो हेट्ठिछादों असंखगुणों ॥ ३८३ ॥ 
चटने नामह्विकयो: प्रथम: पलितोपमस्यासंख्येयः । 
भाग: ख्ितेबंधो अधस्तनादसंख्यगुणः ॥ ३८३ ॥ 
अथे--उससे चढनेवालेके नामगोत्रका पहला स्थितिबन्ध पल्‍्यके असंख्यातवें भागमात्र 
है वह नीचेके तीनघातियाओंके खितिबन्धसे असंख्यातग्रुणा है ॥ ३८३ ॥ 
तीसियचउण्ह पढमो पलिदोवमसंखभागठिदिबंधो। 
मोहस्सवि दोण्णि पदा विसेसअहियकमा होंति ॥ ३८४ ॥ 
तीसियचतुर्णी प्रथमः पलितोपसासंख्यभागस्थितिबंध: । 
मोहस्थापि दे पदे विशेषाधिकक्रमा भवंति || ३८४ ॥ 


अथै--उससे चढनेवालेके तीसियचतुप्कका प्रथम स्थितिबन्ध विशेष अधिक है वह 
भी पल्यके असंख्यातवें भागमात्र है। उससे चढनेवालेके मोहका चाढीसियस्थितिबन्ध 
उसीके त्रिभागमात्र विशेषकर अधिक है॥ ३८४ ॥ 


छडब्घिसार+ । १०७ 


ठिदिखंडय तु चरिम बंधोसरणट्विदी य पलऊं । 
पल चडपडबादरपढमो चरिमो य ठिदिबंधो ॥ ३८५ ॥ 
स्थितिखंडक तु चरम बंधापसरणस्थिती च पल्या्धथ । 
पत्य चटपतद्वाद्रप्रथमः चरमश्व स्थितिबंध। | ३८५ ॥ 
अर्थ--उससे अन्तका स्थितिखण्ड संख्यातगुणा है। उससे स्थितिबन्धापसरणोंकर 
उत्पन्न हुए पल्यके संख्यातवें भागप्रमाण स्ितिबन्ध वे सभी क्रमसे संख्यातगुणे हैं । 
उससे चढनेवालेके अनिवृत्तिकरणके प्रथमसमयमें सम्भव स्थितिबन्ध संख्यातगुणे हैं वे प्थ- 
क्त्वलक्षसागर प्रमाण हैं । उससे उतरनेवालेके अनिवृत्तिकरणके अन्तसमयमें सम्भव खिति- 
बन्ध संख्यातगुणा है ॥ ३८५ ॥ 


चडपडअपुब॒पढमो चरिमो ठिदिबंधओं य पड़णस्स । 
तचरिम ठिदिसतं संखेजगुणकमा अट्ट ॥ ३८६ ॥ 
चटपतदपूर्वेप्रथमः चरमः स्थितिबंधकश्व पतनस्य । 
तश्वरम स्थितिसत्त्वं संख्येयगुणक्रमं अष्ट ॥ ३८६ ॥ 


अथै--उससे चढनेवाले अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्ितिबन्ध संख्यातगुणा है वह 
अंतःकोटाकोटि सागर मात्र है। उससे पड़नेवाले अपूवैकरणके अन्तसमयमें स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा है । उससे पड़नेवालेके अपू्वकरणके अंतसमयमें स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा 
है ॥ ३८६ ॥ 
तप्पठमद्दिदिसंत पडिव्डअणियदट्विचरिमठिदिसत्त । 
अहियकमा चलबादरपढमहद्टिदिसत्तय तु संखगुणं ॥ ३८७ ॥ 
तत्मथमस्थितिस त्त्व॑ प्रतिपतद्निवृत्तिचरमस्थितिसत्त्व | 
अधिकक्रमं चटवाद्रप्रथमसितिसत्त्वक॑ तु संख्यगुणम्‌ ॥| ३८७ ॥ 


अथे--उससे पड़नेवालेके अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें स्थितिसत्त्व विशेष अधिक है। 
उससे पड़नेवाले अनिभवृत्ति करणके अंतसमयमें स्थितिसत्व एक समयकर अधिक है। 
उससे चढनेवाले अनिवृत्तिकरणके प्रथमसमयमें स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है क्योंकि इसके 
अब भी अनिवृत्तिकरणके परिण/मोंसे खितिसत्त्वका खंडन सम्मबता है ॥ ३८७ ॥ 


चडमाणअपुधस्स य चरिमद्विदिसत्तयं विसेसदियं । 
तस्सेव य पढमद्विदिसत्त संखेजसंगुणियं ॥ १८८ ॥ 
चटद्पूवेस्थ च चरमस्थितिसत््वक॑ विशेषाधिकम्‌ । 
तस्पैव च प्रथमस्थितिसत्त्य॑ संख्येयसंगुणितम्‌ ॥| ३८८ ॥ 


९०८: रायचन्द्रजैनशास्रमांछायाम । 


अथे--उससे चढनेवाले अपूर्वकरणके अम्तसमयमें स्थितिसत्त्वविशेष अधिक है, क्यों - 
कि उसके अम्तकांडककी अम्तफालिका प्रमाण पह्यके संख्यातवें भागमात्र सम्भवता है। 
उससे चढनेवाले अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है वह अन्तःकोंटा- 
कोटि प्रमाण है, क्योंकि अपूर्वकरणके कालमें संख्यात हजार स्थितिकांडक होते हैं उनकर 
उसके प्रथमप्मयमें जो खिति पाई जाती है उसका संख्यात बहुभागमात्र खितिका घात 
होता है, उसके अन्तसमयमें एकभागमात्र स्थिति रहती है और उस प्रथम समयवर्ती 
ख्ितिसत्त्वसे पहले स्थितिकांडकका घात ही नहीं है इसलिये उसके अन्तसमयके खितिस- 
त्वसे प्रथमसमयवर्ती स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा जानना ॥ ३८८ ॥ इसतरह अल्पबहुत्व 
जानना । 

हसप्रकार श्रीनिमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्ती विरचित लब्धिसारमें चारित्रलब्धि अधिकार- 
मेंसे क्षयोपश्म व उपशमलब्धिका कहनेवाला दूसरा अधिकार समाप्त हुआ॥ २॥ 


नस 0*%<*+ तिल 


क्षायिकचारित्रका अधिकार ॥ ३॥ 


नि 0-<+ तह 


आगे माधवरंद्राचार्यविरचित संस्कृत क्षपणासारके अनुसारको लिये गाथाओंका व्याख्यान 
किया जाता है उसमें प्रथम मझ़्लाचरण भाषामें अनुवादित दिखाते हैं । 
“ श्रीवरधमेजलधिके नंदन रलाकरवर्धक सुखकार 
लोकप्रकाशक अतुल विमलग्रश्नु संतनिकरि सेवित मुनधार । 
माधववर बलभद्र नमितपदपत्रयुगल धारें विस्तार 
नेमिचंद्रजिन नेमिचंद्रमुरु चंद्र समान नमहुं सो सार ॥ १ ॥ 
अब चारित्रमोहकी क्षपणाका विधान कहते है;-- 
तिकरणमुभयोसरण कमकरणं खबणदेसमतरयं । 
संकम अपुब्फह्यकिट्टीकरणुभवण खम्णाये ॥ ३८९ ॥ 
त्रिकरणमुभयापसरणं क्रमकरणं क्षपणं देशमंतरकम । 
संक्रमं अपूर्वेस्पधेकक्ृष्टिकरणानुभवनानि क्षपणायाम्‌ ॥ ३८९ ॥ 
अथे-- अधःकरण जादि तीन करण, बंधापसरण, सच्त्वापसरण, क्रकरण, आठ 
कषाय सोलह प्रकृतियोंकी क्षपणा, देशधातिकरण, अंतरकरण, संक्रमण, अपूर्वेस्पधककरण, 
कृष्टिकरण, कृष्टिभनुभवन--इसतरह ये चारित्रमोहकी क्षपणामें अधिकार जानने ॥३८०९॥ 
उसके बाद ज्ञानावरणादि कमेकी क्षपणाका जधिकार और योगनिरोध अधिकारका वर्णन 
किया जायगा। 


लब्घिसार। । १०६ 


आगे चारित्र मोहकी क्षपणाके सन्‍्मुख हुआ पहले अधःअदृत्तकरण करता है उसे 
कहते हैं।--- 


शुणसेढी गुणसंकम ठिद्रिसखंडाण णत्थि पठमम्हि । 

पडिसमयमणंतगुण् विसोहिव्टीहिं वहुदि हु ॥ ३९० ॥ 2 
गुणश्रेणी गुणसंक्रमं स्थितिरसखंडनं नास्ति प्रथमे । 3७ 
प्रतिसमयमनंतगुर्ण विशुद्धिवृद्धिभि; वर्धेते हि ॥ ३९० ॥ 


अथे--पहले अधःप्रवृत्तकरणमें गुणश्रेणी गुणसक्रम स्थितिकां डकघात अनुभागकांडक 
घात--ये नहीं हैं । इसलिये वह जीव हर समय अनन्तगुणा ऋमढिये बिशुद्धपनेकी 
वृद्धिकर बढता है ॥ ३९० ॥ 


०... सत्थाणमसत्थाणं चउविद्वाणं रस च बंधदि हु। 
पडिसमयमणंतेण य गुणमजियकरमं तु रसबंधे ॥ ३९१ ॥ द्‌ 
शस्तानामर्स्तानां चतुरपि स्थान रसं च बच्नाति हि । 
प्रतिसमयमनंतेन च गुणभजितक्रमं तु रसबंधे | ३९१॥ 


अथे--बोही जीव हरसमय प्रशस्त प्रकृतियोंका अनन्तगुणा क्रमलिये चार खानिक 
अनुभागबन्ध करता है ओर अप्रशस्तप्रकृतियोंका अनन्तवां भागका ऋमलिये द्विखानिक 
अनुभागबन्ध करता है ॥ ३९१ ॥ 


पलस्स संखभागं मुहुत्तअंतेण ओसरदि बंधे। ३० 
संखेजसहस्साणि य अधापवत्तम्हि ओसरणा ॥ ३९२१ ॥ ४ 
पल्यस्य संख्यभागं मुहतोन्तरपसरति बंधे । 
संख्येयस हस्लाणि च अधःप्रवृत्ते अपसरणानि ॥ ३९२ ॥ 


अथे--पूर्वस्थितिबन्धसे पल्यका संख्यातवां भागमात्र स्थितिबन्ध घटाके एक अन्‍्तर्मु- 


हृतेकालऊतक समयसमय समान बंध होवे वह एक स्थितिबन्धापसरण है । ऐसे संरूयातह- 
जार ख्ितिबन्धापसरण अधःप्रवृत्तकरणमें होते हैं ॥ ३९२ ॥ 





१, “क्रसायखबणों ठाणे परिणामों केरिसो हवे । कसाय उवजोगो को छेस्सा वेदो य को हवे ॥” 
“काणि वा पुन्धबन्धाणि के वा अंसेण बंधदिं । कद्यावलि पविसंति कदिण्ह वा पवेसगों ॥” ““केदिये 
सेज्झ्ञीयदे पुव्व॑ बन्चेण उदयेण वा। अतरं वा कहिं किच्चा के के संकामगो कहिं ॥ ” “केश्िदीयाणि 
कम्माणि अणुभांगेसु केसु वा | उक्कश्दिण सेसाणि क ठाणं पडिवज्जदि ॥”” इन चार सूत्रोंकर अधःप्रशत्त- 
करणके विशेषजाननेके प्रश्न किये गये है उनका उत्तर बढ़ी भाषामें दिखलाया है। थे चार 'छोक दूसरे 
भ्रन्थमेंकें मादम दोते है । 





5 रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ । 


आदिमकरणड्ाए पढमटद्टिदिबंधदों दु चरिमम्हि । 
संखेजगुणविहीणो ठिदिबंधो होदि णियमेण ॥ ३९३ ॥ < 
आय्यकरणाड्धायां प्रथमणखितिबंधतस्तु चरमे । 
संख्येयगुणविहीनः स्थितिबंधो भवति नियमेन ।। ३२९३ ॥ 
अथे--श्सतरह स्थितिबन्धापसरण होनेसे पहले अधःप्रवृत्तकरण कालमें प्रथमसमयके 
ख्ितिबन्धसे संख्यातगुणा कम अन्तसमयमें स्थितिबन्ध नियमसे होता है ॥ ३९३ ॥ इस- 
तरह इस अधःकरणमें आवश्यक होते हैं । जिस जगह अन्य जीवके नीचेके समयवर्ती 
भावोंके समान अन्यजीवके ऊपर समयवर्ती भाव हों वह अध;प्रवृत्तकरण ऐसा सार्थक 
नाम है जानना । 


आगे अपूर्वकरणका वर्णन करते हैं;-- 


गुणसेढी गरणसंकम ठटिदिखंडमसत्थगाण रसखंड । 
विदियकरणादिसमए अण्णं ठिदिबंधमारवई ॥ ३९४ ॥ £ 
गुणभ्रेणी गुणसंक्रमं स्थितिखंडमशस्तकानां रसखंडम । 
द्वितीयकरणादिसमये अन्य स्थितिबंधभारभते ॥ ३९४ ॥ 
अथे--दूसरे अपूर्वकरणके पहलेसमयमें गुणश्रेणी गुणसंक्रम स्थितिखण्डन और अप्र- 
शस्त प्रकृतियोंका अनुभागखण्डन होता है। और अधःकरणके अन्तसमयमें जो स्थितिबंध 
होता था उससे पल्‍यका असंख्यातवां भाग घटता अन्य ही स्थितिबन्ध आरंभ करता है। 
इसलिये यहां एक स्थितिबन्धापसरण होनेसे इतना स्थितिबन्ध घटाते है ॥ १९० ॥ 
गुणसेटीदीदत्त अपुबचउकादु साहिय॑ होदि । 
गलिदवसेसे उदयावलिवाहिरदो दु णिक्खेओ ॥ ३९५ ॥ ७ 
गुणश्रेणीदीघेत्व॑ अपूर्वेचतुष्कात्‌ साधिकं भवति । ० 
गलितावशेबे उदयावलिबाह्मतस्तु निक्षेप:ः । ३९५ ॥ 
अथै--यहांपर गुणश्रेणी आयामका प्रमाण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्मसांपराय 
क्षीणफषाय--ह_न चार गुणखानोंके मिलाये हुए कालसे साधिक है। वह अधिकका प्रमाण 
क्षीणकषायके कालके संख्यातवें भागमात्र है| वह उदयावलिसे बाक्ष गलिता|वशेषरूप गुण- 
श्रेणी आयाममें अपकषण किये द्वव्यका निक्षेपण होता है || ३९५ ॥ 
पडिसमय उक्कट्टदे असंखगुणिदक्कमेण संचदि य । 
इदि गुणसेढीकरणं पडिसमयमपुब्रंपढमादों ॥ ३९६ ॥ ८ 
प्रतिसमयं अपकषेति असंख्यगुणितक्रमेण संचिनोति च्‌ | 
इति गुणश्रेणीकरण प्रतिसमयमपूवेप्रथमात्‌ ॥ ३९६ ॥ 


लब्धिसारः । ११५ 


अर्थ--प्रथमसमयमें अपकर्षण किये द्वव्यसे द्वितीयादि समयोमें अश्लेस्थातगुणा क्रम- 
छिये समय समय प्रति द्वव्यकों अपकषण करता है। ओर उद्यावलिसें गुणओ्रेणी आया- 
मर्में ऊपरकी ख्ितिमें निक्षेपण करता है। इसतरह अपूर्वकरणके प्रथमसमयसे लेकर समय 
समय प्रति गुणश्रेणीका करना है । यह गुणश्रेणीका खरूप कहा ॥ ३९६ ॥ 
पडिसमयमसंखगुण दर्घ संकमदि अप्पसत्थाणं । 
बंधुज्झियपयडीणं बंधंतसजादिपयडीसु ॥ ३९७ ॥ 
प्रतिसमयमसंख्यगुण द्रव्य संक्रामति अग्रशस्तानाम । 
बंधोज्झितप्रकृतीनां वध्यमानस्वजातिप्रकृतिषु ॥ ३९७॥ 
अथै--अपूवकरणके प्रथम समयसे लेकर जिनका यहां बन्ध नहीं पाया जाता ऐसी 
अप्रशस्तप्रकृतियोंका गुणसंक्रमण होता है वह समय समय प्रति असंख्यातगुणा क्रमलिये 
उन प्रकृतियोंका द्रव्य है वह बंध होनेवालीं खजातिप्रकृतियोंमें संक्रमण करता है उसरूप 
परिणमता है । जैसे असातावेदनीका द्व॒व्य सातावेदुनीयरूप होके परिणमता है । हसीतरदह 
अन्य प्रकृतियोंका भी जानना ॥ ३९७ ॥ 
उच्ट्टणा जहण्णा आवलियाऊणिया तिभागेण । 
एसा ठिदिसु जदण्णा तहाणुभागे सणंतेसु ॥ ३९८ ॥ १० 
अतिस्थापना जघन्या आवलिकोनिका त्रिभागेन । 
एपा स्थितिषु जघन्या तथानुभागेष्वनंतेषु ॥ ३९८ ॥ 
अथै--संक्रमणमें जघन्य अतिस्थापन अपने त्रिभागकर कमती आवलिमात्र है यही 
जधमन्यस्थिति है । उसीतरह अनन्त अनुभागोंमें भी जानना ॥ ३९८ ॥ 
(7. संकामे दुट्टदि जे अंसे ते अबहिदा होंति । 
४: आवलिय से काले तेण पर होंति भजियध ॥ ३९९॥ ९! 
ण्छेे आवालय 
संक्रामे तु उत्क्ृष्यंते ये अंशास्ते अवस्थिता भवंति । 
आवलिकां स्वे काले तेन परं भवंति भजितव्या; ॥ ३९९ ॥ 
अथे--संक्रमणमें जो प्रकृतियोंके परमाणू उत्कपैणरूप किये जाते हैं वे अपने काूमें 
आवलिपयत तो अवख्ित ही रहते है उससे परे भजनीय हैं अथोत्‌ अवस्थित भी रहते 
हैं और स्थिति आदिकी वृद्धि दनिआदिरूप भी रहते है ॥ ३२९९ ॥ 
- उक्कह्ददि जे अंसे से काले ते च होंति भजियबा । 
बड्डीए अबद्ठाणे हाणीए संकमे उदए ॥ ४०० ॥ ९£ 
उत्कृष्यंते ये अंशा:स्वे काले ते च भंति भजितव्याः । 
वृद्धो अवस्थाने दानो संक्रमे उदये ॥ ४०० ॥ 


ही रायचन्द्रजेनशाखमाछायाम्‌ । 


5 अर्थ--जो प्रकृतियोंके परमाणू अपकर्षण किये जाते हैं वे अपने कालमें भजनीय हैं। 
खझित्यादिकी वृद्धि अवस्थान हानि संक्रमण और उदय इनरूप होवें भी और नहीं भी हों 
कुछ नियम नहीं है ॥ ४०० ॥ 
ल्रषट/ह* एक च ठिदिविसेस तु असंखेजेस ठिदिविसेसेस । 
५५.५... बट्टेदि रहस्सेदि व तहाणुभागेसु्णतेसु ॥ ४०१ ॥ ?३ 
“बकछ5, एक च खितिविशेष तु असंख्येयेषु स्थितिविशेषेषु । 
बयेते रहस्यते वा तथानुभागेष्वनंतेपु ॥ ४०१ ॥ 
अथे--एक स्थितिविशेष जो एक निषेकका द्रव्य वह असंख्यात निषेकोंमें निक्षेपण 
किया जाता है । उसीतरदद अनंत अनुभागोंमें भी एक स्पर्धकका द्रव्य अनंत स्पर्षकॉमें 
निक्षेपण किया जाता है ऐसा जानना ॥ ४०१ ॥ इस तरह गुणसंक्रमणका खरूप कहा | 


पलस्स संखभाग वरं पि अबरादु संखगुणिदं तु। 
पढमे अपुधिखव्ग ठिदिखंडपमाणयं होदि ॥ ४०२ ॥ ६४ 
पल्यस्थ संख्यभाग वरमपि अवरात्‌ संख्यगुणितं तु। 
प्रथमे अपूर्वेक्षषके स्थितिखंडप्रमाणक॑ भवति ॥ ४०२ ॥ 
अथै--क्षपक अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें स्थितिकांडक आयामका जधन्य और 
उत्कृष्ट प्रमाण पलल्‍्यके संख्यातवें भागमान्र है तो भी जधन्यसे उत्कृष्ट संख्यातगुणा 
है॥ ४०२॥ 
आउगवजाणं ठिदिघादों पढमादु चरिमठिदिसंतो । 
ठिदिबंधों य अपुधे होदि डु संखेजगुणहीणों ॥ ४०३ ॥ ६४ 
आयुष्कवज्योनां स्थितिघात; प्रथमात्‌ चरमस्थितिसत्त्वम्‌ । 
स्थितिबंधश्व अपूर्वे भवति हि संख्येयगुणहीन; ॥ ४०३ ॥ 
अथै--आयुके बिना सातकर्मोका स्थितिकांडक आयाम स्वितिसत्त्व और स्थितिबंध-ये 
तीनों अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें जो पाये जाते हैं उनसे उसके अंतसमयमें संख्यातगुणे 
कम होते हैं ॥ ४०३ ॥ 


अंतोकोडाकोडी अपुबपठमम्हि होदि ठिदिबंधों । 
बंधादों पुण सत्त संखेजगुणं हवे तत्थ ॥ ४०४ ॥ ९६ 
अंत;कोटीकोटि; अपूर्वेप्रथमे भवति खितिबंध: । 
बंधात्‌ पुनः सत्त्व॑ संख्येयगुण्ण भवेत्‌ तन्न || ४०४ ॥ 


अथ--अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें स्थितिबंध अंतःकोड़ाकोड़ी प्रमाण है वह प्रथबत्व 


रब्धषिसार। | ११३ 


लक्ष्यफोडिसागर है । और बहां सस्‍्य स्ितिबन्धसे संख्यातगुण| है ॥ ४०४ ॥ इसतरद 
लितिकांडकका खरूप कहा । 
एकेकशिदिखंडबणिवडणटिदिओसरणकाले । 
संखेजसहस्साणि य णिवडंति रसस्स खंडाणि ॥ ४०५ ॥ १० 
एकैकस्थितिखंडकनिपतनस्थित्युत्करणकाले । 
संख्येयसइसत्राणि च निपतंति रसस्य खंडानि ॥ ४०५ ॥ 
अर्थ--एक एक स्थिति खण्डधात जिसमें होवे ऐसे खितिकांडकोत्करणकालुमें संख्यात- 
हजार अनुभागकांडकोंका घात होता है || 9०५ ॥ 
असुहा्णं पयडीणं अणंतभागा रसस्स खंडाणि। 
सुहपयडीणं णियमा णत्थित्षि रसस्स खंडाणि ॥ ४०६ ॥ १ ८ 
अशुभानां प्रकृतीनां अनंतभागा रसस्थ खंडानि । 
शुभप्रकृतीनां नियमात्‌ नास्तीति रससस्‍्य खंडानि ॥ ४०६ ॥ 
अथे--अशुभ प्रकृतियोंका अनंत बहुभागमात्र अनुभागकांडकका प्रमाण है और प्रश- 
स प्रकृतियोंका अनुभागखण्ड नियमसे नहीं होता क्योंकि विशुद्धपरिणामोंकर शुभप्रकृति- 
योंके अनुभागका घटाना संभव नहीं होता ॥ ४०६ ॥ इसप्रकार अनुभागखण्डका खरूप 
कहा । 
पढमे छट्ठे चरिमे भागे दुग तीस चदुर वोछिण्णा । 
बंधेण अपुबस्स य से काले वादरों होदि ॥ ४०७ ॥ ९६ 
प्रथमे षट्टे चरमे भागे हक त्रिंगत्‌ चतस्रो व्युच्छिन्ना; । 
बंधेन अपूर्बेस्य च स्त्रे काले बादरों भवति ॥ ४०७ ॥ 
अथे--अपूर्वकरणके सात भागोंमेंसे पहले भागमें निद्रा प्रचछा इन दो प्रकृतियोंकी 
बंधसे व्युच्छित्ति हुई । छट्ठे भागमें देवगति आदि तीस प्रकृतियोंकी बंधव्युच्छित्ति हुई 
और इसके वाद संर्यातहजार स्थितिबन्ध होनेपर अपूर्वकरणके अंतसमयममे हास्मादि चार 
कर्मोंकी बंधसे ध्युच्छित्ति होती है । यहांपर ही छह नोकषायोंके उदयकी व्युच्छित्ति होती 
है। जिस जगह ऊपर समयके भाव हमेशा नीचेके समयके भावोंके समान हों वह कर्म- 
नाश करनेबाला साथेक नामका धारक अपूर्वकरण जानना । उसके वाद अपने कालमें 
अनिषृत्तिकरण होता है ॥ ४०७ ॥ । 
आगे उस अनिवृत्तिकरणका खरूप कहते हैं;-- 
अणियहस्स य पढमे अण्णं ठिदिखंडपहुदिमारवई । 


उबसामणा णिघत्ती णिकाचणा तत्थ वोडिण्णा ॥ ४०८ ॥ २० 
ले, सा, १५ 


११४ रायचन्द्रजैनशाखमाछायाम्‌ । 


अनिषृत्तेश्न प्रथमे अन्य स्थितिखंडप्रभृतिमारभते । 
उपशामना निधत्ति; निकाचना तन्न व्युच्छिज्ा: || ४०८ ॥ 
अथै--अनिवृत्तिकरणके प्रथमसमयमें अन्य ही खितिखण्डादिक प्रारंभ किये जाते हैं, 
उस घातके वाद शेष रहे अनुभागका अनंत बहुभागमात्र अन्य ही अनुभागकांडक होता 
है और अपूर्वकरणके अंतसमयके स्थितिबन्धसे पल्‍्यका सख्यातवां भागमात्र घटता अन्य 
ही ख्ितिबन्ध होता है । यहांपर ही अप्रशस्त उपशम निषत्ति निकाचना इन तीन करणों- 
की व्युच्छित्ति होती है। सब ही कर्म उदय संक्रमण उत्कर्षण अपकपण करने योग्य 
होते है ॥ 9०८ ॥ 
बादरपढ़मे पढम ठिदिखेड विसरिस तु विदियादि। 
ठिदिखंडयं समा्ण सबस्स समाणकालम्हि ॥ ४०९ ॥ ४! 
बादरप्रथमे प्रथम स्थितिखंड विसदृशं तु हितीयादि । 
खितिखंडकं समान सबेस्य समानकाले ॥| ४०९ ॥ 
अथे--अनिवृत्तिकरणके प्रथमसमयमें पहछा स्थितिखेड विसद्श है और द्वितीयादि- 
ख्थितिखंड हैं वे समानकालमें सब जीवोंके समान हैं अथात्‌ जिनको अनिवृत्तिकरण आर- 
भकिये समान काल हुआ उनके परस्पर द्वितीयादि सितिकांडक आयामका समान प्रमाण 
जानना ॥| ४०९ ॥ 


पलस्स संखभागं अबरं तु वरं तु संखभागहियं । 
घादादिमठिदिखंडो सेसा सबस्स सरिसा हु ॥ ४१० ॥ ०२२ 
पल्यस्थ संख्यभागं अबरं तु बरं तु संखभागाधिकम्‌ । 
घातादिमस्थितिखंडः शेपा; स्वस्थ सदशा हि॥ ४१० ॥ 
अरथे---बह घातके पहले तक प्रथमस्ितिखंड जघन्य तो पत्यका संख्यातवां भागमांत्र 
है ओर उत्कृष्ट उसके संख्यातवें भागकर अधिक है । तथा शेष द्वितीयादि स्थितिखंड सब 
जीवोंके समान है ॥ ४१० ॥ 
उदधिसहस्सपुधत्त लक्खपुधत्त तु बंध संतो य । 
अणियट्टीसादीए गुणसेटीपुबपरिसेसा ॥ ४११ ॥ ८5 
उद्धिसहस्रप्रथक्त्व॑ लक्ष्यप्रथक्त्वं तु बंध: सत्त्वं च | 
अनिवृत्तेरादी गुणश्रेणीपूवेपरिशेषा: | ४११ ॥ 
अथे--अनिवृत्तिकरणके प्रथमसमयमें घटता घटता स्थितिबन्ध पए्थक्वहजारसागरप- 
मांण होता है, खितिसत्त्व घटता घटता प्रथक्त्वकक्ष्य सागर प्रमाण होता है और गुणश्रेणी 
आयाभ यहांपर अपूर्वकरण कालके वीतनेके वाद शेष रहा वही जानना | समय समय 


लब्धिसारः । ११५ 


प्रति असंख्यातगुणा क्रम लिये पूर्वकी तरह गुणश्रेणी ओर गुणसंक्रम होता है ॥ ४११॥ 
इसतरह तीनकरण कहे | 
आगे स्थितिबन्धापरणका क्रम कहते हैं;--- 
ठिदिबंधसहस्सगदे संखेजा बादरे गदा भागा । 
तत्थासण्णिस्सट्टिदिसरिस टिदिबंधर्ण होदि ॥ ४१२ ॥ २४ 
स्थितिबंधसहस््रगते संख्येया बादरे गता भागा; । अं 
तत्रासज्ञिन: स्थितिसद॒रशं सितिबंधर्न भबति ॥ ४१२॥ 
अथे--इसप्रकार संख्यातहजार स्थितिबन्ध होनेपर अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात बहु- 
भाग वीतजानेपर एक भाग शेष रहनेके अवसरमें असंज्ञीपंचेंद्रीकी स्थितिके समान स्विति- 
बंध होता है ॥ ४१२ ॥ 
ठिदिबंधसहस्सगदे पत्तेयं चदुरतियविएइंदी । 
ठिदिबंधसमं होदि हु टिदिबंधमणुकमेणेव ॥ ४१३ ॥ २०५ 
स्थितिबंधसहमस्रगते प्रत्येक चतुब्निद्विएकेद्री । 
खितिबंधसम भवति हि स्थितिबंधमनुक्रमणैव ॥ ४१३ ॥ 
अथे--पूर्वोक्त ऋ्मसे संस्यातहजार स्थितिबरन्ध होनेपर क्रमसे चौरंदी तेइंद्री दोहंदी 
एकेंद्रीके स्थितिबन्धके समान सौ पचास पद्चीस एकसागर प्रमाण कर्मका खितिबन्ध होता 
है॥ ०११ ॥ 
एइंदियटिदीदों संखसहस्से गदे हु ठिदिबंधे। 
पलेकदिवहदुर्ग ठिदिबंधो वीसियतियाणं ॥ ४१४ ॥ २६. 
एकेद्रियस्थितितः संख्यसहस्ने गते हि स्थितिबंधे । 
पल्यैकअ्यधेद्विक स्थितिबंध: वीसियत्रिकाणाम ॥ ४१४ ॥ 
अथे--एकेंद्रियसमान स्थितिबंधसे परे संख्यातहजार स्थितिबन्ध वीत जानेपर वीसि-* 
योंका एकपल्य तीसियोंका डेढपल्य मोहका दो पल्यमात्र स्थितिबन्ध होता है ॥ ४१४ ॥ 


तकाले ठिदिसंत लक्खपुधत्त तु होदि उवहीण । 
बंधोसरणा वंधों ठिदिखंड संतमोसरदि ॥ ४१५ ॥ २ 5 
तत्काले स्थितिसरवं लक्ष्यप्रथक्व॑ तु भवति उद्धीनाम्‌ । 
बंधापसरण बंध: खितिखंड सपक्त्यमपसरति ॥ ४१५॥ 
अथे--उस समय कर्मोंका सितिसस्‍्त्व प्रथक्त्वलक्षसागर प्रमाण होता है। वह अनि- 
बृतिकरणके प्रथमसमयके स्थितिबन्धसे संख्यातगुणभा कम जानना । और खितिबन्धापसर- 
णसे स्थितिबन्ध धटता है तथा स्थितिकांडकोंसे स्थितिसत्त्व घटता है ॥ 9१५ ॥ 


१्१द्‌ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 
पहस्स संखभाग संखगुणू्ण असंखगुणहीण । हर 
बंधोसरणे पल पलासंखं असंखवस्संति ॥ ४१६ ॥ 2 5 22 
पल्यस्य संख्यभाग संख्यगुणोनमसंख्यगुणहीनम्‌ । 
बंधापसरणे पल्ये पल्यासंख्य असंख्यवषेमिति ॥ ४१६ ॥ 
अर्थ--पल्यका संख्यातवां भाग, पूर्वबन्धसे संख्यातगुणा कम, असंख्यातगुणा घटता 
प्रमाण लिये स्थितिबन्धापसरणोंकर पल्यमात्र, पल्‍्यका असंख्यातवां भागमात्र और असं- 
ख्यातवर्षमात्र स्थितिबन्ध होता है ॥ 9१६ ॥ इसीप्रकार स्थितिसत्त्व जानना | 
एज पल जादा वीसीया तीसिया य मोहो य । 
पलासंखं च कमे बंधेण य वीसियतियाओ ॥ ४१७॥ २६ 
एवं पल्‍्य॑ जाते वीसिया तीसिया च मोहस् । 
पल्यासंख्य॑ च ऋ्रमेण बंधेन च वीसियत्रिका; ॥ ४१७ ॥ 
अथै--इसप्रकार वीसियोंका पल्यमान्र स्थितिबन्ध होनेपर वीसिय तीसिय मोह-इनका 
पस्यके असंख्यातवें भाग ऋमसे पूर्वसे संस्यातगुणा घटता स्थितिबन्ध होता है ॥ 9१७॥ 
उदधिसहस्सपुधत्त अब्भंतरदों दु सदसहस्सस्स । 
के. + [ 
तकाले दिदिसंतो आउगवज्ञाण कम्मा्णं ॥ ४१८ ॥ 3 » 
उद्धिसहस्रप्रथक्त्व॑ं अभ्यंतरतस्तु शतसहस्रस्थ । 
तत्काल स्थितिसत्त्व॑ आयुवर्जितानां कमेणाम्‌ ॥ ४१८ ॥ 
अथे--उस मोहनीयके बन्ध होनेके वाद आयुके विना अन्यकर्मोका स्थितिसत्त्व प्रथ- 
क्त्वहजार सागर प्रमाण होता है। यहां प्रथक्त्वहजार शब्दकर लक्षके अंदर यथासम्मव 
प्रमाण जानना । पहले प्रथक्त्व लक्ष सागरका स्थितिसत्त्व था वह कांडकघातकर यहां 
इतना रहा है ॥ ४१८॥ 
मोहगपछासंखद्विदिबंधसहस्सगेसु तीदेसु । 
मोहो तीसिय हेद्धा असंखगुणहीणयं होदि ॥ ४१९ ॥ 5! 
मोहगपल्यासंख्यस्थितिबंधसहस्रकेष्वतीतेषु । 
मोह: तीसिये अधस्तना असंख्यगुणहीनक भवति || ४९९॥ 


अथे--मोहका पह्यके असंख्यातवें मागमात्र स्थितिबन्ध होनेके समयगें मोह तीसिय 
वीसिय कर्मोका असंख्यातगुणाकम स्थितिबन्ध होता है | 9१९॥ 
तेत्तियमेत्ते बंधे समतीदे वीसियाण हेद्मादु । 
एकसराहे मोदे जसंखगुणहीणयं होदि ॥ ४२० ॥ ३ «_ 


लब्ध्रिसार। । ११७ 


तावन्मात्रे बंधे खमतीते वीसियानां अधस्तात्‌ | 
एकसमये मोहो असंख्यगुणहीनको भवत्रि || ४२० ॥ 
अरथ--ऐसा अल्प बहुलका क्रमलिये उतने ही संख्यातहजार खितिबन्ध होनेपर एक 
ही वार असंख्यातगुणा कम तीसिय वीसिय और मोहका स्थितिबन्ध होता है || ४२०॥॥ 
तेतियमेत्ते बंधे समतीदे बेयणीयहेद्दादु। 25५ । 2 के 
तीसियधादितियाओ असंखगुणहीणया होंति ॥ ४२१ ॥ 3 ३ 
तावन्मात्रे बंधे समतीते बेद्नीयाधस्तात्‌ । 
तीसियघातित्रिका असंख्यगुणहीनका भववंति ॥ ४२९ ॥ 
अथे--ऐसा क्रमलिये संख्यातहजार स्थितिबंध वीतनेपर वीसियोंमें भी वेदनीयसे 
नीचे तीनघातियाकर्मोका असंख्यातगुणा घटता क्रम लिये खितिबन्ध होता है॥ ४२१॥ 
तेत्तियमेत्ते बंधे समतीदे वीसियाण हेट्ठा दु । 
तीसियधादितियाओ असंखगुणहीणया होंति ॥ ४२२ ॥ ३ ४ 
तावन्मात्रे बंधे समतीते वीसियानामधस्तात्‌ तु। 
तीसियघातित्रिका असंख्यगुणहीनका भवंति ॥ ४२२ ॥ 
अथ्‌--ऐसा क्रमलिये संख्यातहजार स्थितिबन्ध वीतजानेपर विशुद्धिके बलसे वीसि- 
योंके नीचे तीसियोंमेंसे तीनघातियाओंका असंख्यातगुणा घटता खितिबन्ध होता 
है॥ ४२२ ॥ 
तकाले वेयणियं णामा गोदा हु साहिय॑ होदि । 
हृंदि मोहतीसवीसियवेयणियाणं कमो बंधे ॥ ४२३ ॥ 39 
तत्काले बेदनीय नाम गोत्र हि साधिक भवति | 
इति मोहतीसियवीसियवेदनीयानां क्रमो बंधे | ४२३ ॥ 
अर्थ--उस कालल्‍ूमें वेदनीयका स्थितिबन्ध नाम गोत्रके खितिबन्धसे अधिक है उसके 
आधे प्रमाशकर अधिक होता है इसतरह मोह तीसिय वीसिय और वेदनीयका ऋमसे बंध 
हुआ । यही क्रमलिये अछप बहुत्वका होना क्रमकरण है ॥ ४२३ ॥ 
आगे खितिसत्त्वापसरणका खरूप कहते हैं;--- 
बंधे मोहादिकमे संजादे तेत्तियाहि बंधेहिं । 
दिदिसंतमसण्णिसम मोहादिकर्म तहां संते ॥ ४३४ ॥ 5 ( 
बंधे मोहादिक्रमे संजाते तावद्धिबधेः। 
खितिसत्त्यमसंज्षिसमं मोहादिक्रमं तथा सत्त्वे ॥ ४२४ ॥ 
अर्थ--मोहादिकका क्रम लिये क्रमकरणरूप बंध होनेके वाद इसी क्रमको लिये उतने 
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ही संख्यातहजार सितिबन्ध होनेपर असंज्ञी पंचेंद्रीके समान खितिसत्त्व होता है। और 
उसके बाद बैसे ही सितिसत्त्वका होना क्रमसे जानना ॥ ४२४ ॥ 
तीदे बंधसहस्से पलासंखेजय तु ठिदिवंधे । 
तत्थ असंखेजाणं उदीरणा समयबद्धाणं ॥ ४२५॥ ३ 5 
अतीते बंधसहले पल्यासंख्येयक तु स्थितिबंधे । 
तन्न॑ असंख्येयानां उदीरणा समयबद्धानाम | ४२५ ॥ 
अथे--इस क्रमकरणसे परे संख्यातहजार स्थितिबन्ध बीतनेपर पल्‍्यका असंख्यातवां 
भागमात्र स्थितिबन्ध होते हुए असंख्यात समय प्रबद्धोंकी उदीरणा होती है ॥ 9२५ ॥ 
आगे क्षपणाका खरूप कहते हैं;-- 
ठिदिबंधसहस्सगदे अट्टकसायाण होदि संकमगो । 
ठिदिखंडपुधत्तेण य तद्विदिसंतं तु आवलियविद्धं ॥ ४२६ ॥ ३८ 
स्थितिबंधसहसत्रगते अष्टकषायानां भवति संक्रामकः | 
स्थितिखंडप्रथक्त्वेन च तत्स्थितिसत्त्व॑ तु आवलिकविद्धं | ४२६॥ 
अथे--उसके वाद संख्यातहजार स्थितिकांडक वीतनेपर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान 
क्रोध मान माया छोभरूप आठ कपायोंका संक्रामक होता है। इसतरह मोहराजाकी सेनाके 
नायक आठ कपायोंका नाश होनेपर शेष स्थितिसत्त्व कार अपेक्षा आवहिमात्र रहता है 
और निषेकोंकी अपेक्षा समयकम आवलीमान्न रहता है॥ ४२६ ॥ 
ठिदिबंधपुधत्तगदे सोलसपयडीण होदि संकमगो । 
ठिदिखंडपुधत्तण य तट्टिदिसंत तु आवलिपविट्ट ॥ ४२७ ॥ ३४ 
स्थितिबंधप्रथक्त्वगते षोड्शप्रक्ृतीनां भवति संक्रामक: । 
खितिखंडप्रथक्त्वेन च तत्सितिसत्त्व॑ तु आवलिप्रविष्टम || ४२७॥ 
अथ--उसके वाद प्रथक्त यानी संख्यातहजार स्थितिबन्ध वीतनेपर निद्रा निद्रा 
आदि तीन दर्शनावरणकी नरकगति आदि तेरह नामकर्मकी-हस तरह सोलह प्रकृतियोंका 
संक्रामक होता है | इस तरह संख्यातहजार स्थितिखण्डोंसे उनकर्मोका स्थितिसत्त्व आव- 
लिमात्र रहता है ॥ ४२७ ॥ 
आगे देशधातिकरणको कहते हैं।-... 
टिदिबंधपुधत्तनदे मणदाणा तत्तियेबि ओहि दुग॑। 
लाभ च धुणोवि सुदं अचक्खुभोगग पुणो चकक्‍्खु ॥ ४२८ ॥ 8« 
पुणरवि मदिपरिभोगं पुणरवरि विरयं कमेण अणुभागों । 
बंधेण देसघादी पछासंख॑ तु ठिदिबंधो ॥ ४२९॥ ४९ 


छब्घिसारः । ११९ 


खितिबंधप्रथक्त्वगते मनोदाने ताबल्यपि अवधिद्विकम्‌ । 
लाभश्व पुनरपि भ्रुत॑ अचक्षुभोग पुनः चकझ्ु; ॥ ४२८ ॥ 
पुनरपि मतिपरिभोगं पुनरपि वीरय क्रमेण अनुभाग: । 
बंधेन देशघातिः पल्यासंख्यस्तु स्थितिबंध: ॥| ४२९ ॥ 
अथै--सोलुह प्रकृतियोंके संक्रमणके वाद प्रथक्त्वसंख्यातहजार स्थितिकांडक वीत 
जानेपर मनःपर्यय ज्ञानावरण और दानांतरायका, उतने ही स्थितिकांडक वीत जानेपर 
अवधिज्ञानावरण अवधिदशनावरण और छाभांतरायका, उसीतरह श्रुतज्ञानावरण अचझ्लुद्‌- 
शेनावरण भोगांतरायका, उसीतरह चक्षुदर्शनावरण, उसीतरह मतिज्ञानावरण उपभोगांतरा- 
यका और उसीतरह वीयीतरायका अनुभागबंध देशघाती होता है| इसी अवसरमें स्थि- 
तिबन्ध यथासंभव पल्यका असंख्यातवां भागमात्र ही जानना ॥ ४१८ । ४8२०॥ 
आगे अंतरकरणको कहते हैं;--- 
ठिदिखंडसहस्सगदे चदुसंजलणाण णोकसायाणं । 
एयट्विदिखंडुकीरणकाले अंतर कुणइ ॥ ४३० ॥ ४५४ 
स्थितिखंडसहस्रगते चतुःसंज्वलनानां नोकषायाणाम्‌ । 
एकस्थितिखंडोत्की रणकाले अंतरं करोति ॥ ४३० ॥ 
अर्थ--देशघातीकरणसे परे संख्यातहजार स्थितिखण्ड वीत जानेपर चार संज्वरून 
और नव नोकषायोंका अंतर करता है यानी बीचके निषेकोंका अभाव करता है । और 
एक स्थितिकांडकोत्करणका जितना काल है उतने कालकर अंतरको पू्ण करता है॥४३०॥ 
संजलणाणं एक वेदाणेक उदेदि तदोण्हं । 
सेसाणं पठमटद्टिदि ठबेदि अंतोमुडुत्तमावलियं ॥ ४३१ ॥ «5 
संज्वलनानासेकं वेदानामेकमुदेति तट्ूयोः । 
शेषाणां प्रथमस्थितिं स्थापयति अंतमुहू्तमावलिकां ॥ ४३१॥ 
अथे--संज्वल्नक्रोधादिमेंसे कोई एक और तीनवेदोंमेंसे कोई एक वेद इसतरह उदय- 
रूप दो प्रकृतियोंकी तो अंतर्मुहतंमात्र प्रथमस्थिति स्थापन करता है। इनके बिना जिनका 
उदय न पायाजावे ऐसी ग्यारह प्रकृतियोंकी आवलिमात्र प्रथमस्थिति स्थापन करता 
है॥ ४३१॥ 
उक्ीरिदं तु दघं संते पढमद्विदिम्हि संथुहदि । 
बंधेषि य आवाधमदित्यिय उकहदे णिय्रमा ॥ ४३२ ॥ ४६ 
अपकर्षितं तु द्रव्यं सस्‍्वे प्रथमस्थिती संस्थापयति । 
बंधेषि च आबाधामतिक्रम्योत्कषेति नियमात्‌ ॥ ४३२ ॥ 
अथै--उनकर्मोके अंतररूप निषेकोंके द्वव्यको पूवेकभितरीतिसे सत्तवमें अपकरषणकर 
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प्रथमस्थितिमें निक्षेपण करता है और उत्कपेण किये द्रव्यको आबाधा छोड़कर बंधरूप 
स्थितिमें निक्षेपण करता है ॥ ४३२ ॥ 
आगे संक्रमणको कहते हैं।-- 


सत्त करणाणि यंतरकदपढमे ताणि मोहणीयस्स । 
इगिठाणियबं घुदओ तस्सेद य संखवस्सठिदिबंधो ॥ ४१३ ॥ ४४२ 
तस्साणुपुधिसंकम लोहस्स असंकर्म च संढस्स । 
आवेत्तकरणसंकम छावलितीदेसुदीरणदा॥ ४३४ ॥ ४६ 
सप्रकरणानि अंतरकृतप्रथमे तानि मोहनीयस्य । 
एकस्थानिकबंधोदयो तस्येव च संख्यवषेस्थितिबंध: ॥ ४३३ ॥ 
तस्यानुपूर्विसंक्रमं लोभस्थासंक्रमं च षंढस्य । 
आवृत्तकरणसंक्रमं पडावल्यतीतेपूदीरणता ॥| ४३४ ॥ 
अथे--जिसने अंतर किया ऐसे अंतरकृत जीवके प्रथमसमयमें सात करणोंका प्रारंभ 
होता है उनमेंसे मोहनीयका बंध उदय केवल रूतारूप एकस्थानगत हुआ ये दो करण, 
उसी मोहमीयका स्थितिबन्ध पद्यासंख्यातभागसे घटकर संख्यातवर्षमात्र हुआ, उन्हीं 
मोहपक्ष तियोंका आनुपूर्वी संक्रमण होता है, लोभका अन्यप्रकृतियोंमें संक्रमण नहीं होता, 
नपुंसकवेदका आवृत्तकरण संक्रम हुआ, और पूर्वकर्मोके बंध होनेवाद आवलि बीतनेपर 
उदीरणा होती थी अब छह आवलि वीतनेपर उदीरणा होती है। इसतरह सात करणोंका 
युगपत्‌ प्रारंभ होता हैं ॥ ०३३ । ४३४ ॥ 
- संछुहृदि पुरिसवेद इत्थीवेदं णउंसयं चेव । 
सत्तेव णोकसाए णियमा कोहम्हि संछुहदि ॥ ४७३५ ॥ ४ ७ 
कोहं च छुदृदि माणे मार्ण मायाए णियमि संछुदहृदि । 
मायं च छुहदि छोहे पडिछोमो संकमो णत्थि ॥ ४३२६ ॥ ४ ८ 
संक्रामति पुरुषबेदे स्लीवेदं नपुंसक॑ चेब । 
सप्रैव नोकपायान्‌ नियमात्‌ क्रोधे संक्रामति ॥ ४३५ ॥ 
क्रोधश्व क्रामति माने मानो मायायां नियमेन संक्रामति | 
माया च क्रामति छोमे प्रतिछोम; संक्रमो नास्ति ॥ ४७३६ ॥ 
अर्थ--ख्रीवेद और नपुंसकवेदका द्रव्य तो पुरुषबेदमें संक्रमण करता है, पुरुषवेद 
हास्यादि छह ऐसें सात नोकषायका द्रव्य संज्वलन ऋषमें, क्रोधका द्रव्य मानमें, मानका 
द्रव्य मायामें, मायाका द्रव्य छोभमें संक्रमण करता है । अब अन्यप्रकार संक्रम नहीं 
होता ॥ 9३५ । ४३६॥ 


लब्धिसार। । १२१ 


ठिदिबंधसहस्सगरदे संढो संकामिदो हथे पुरिसे । 
पडिसमयमसंखगुण्ण संकामगचरिमसमओत्ति ॥ ४३७ ॥ ४४ 
खितिबंधसहस्रगते पंढ: संक्रामितो भवेत्‌ पुरुषे । 
प्रतिसमयमसंख्यग़ुर्ण संक्रमकचरमसमय इति ॥ ४३७ ॥ 
अर्थ--अन्तरकरणके अनंतरसमयसे लेकर संख्यातहजार सख्ितिबन्ध वीतजानेपर नपुं- 
सकवेद पुरुषवेदमें संक्रमण किया जाता है । और समय समय प्रति असंख्यातगुणा क्रम 
लिये संक्रमणकालके अंतसमयतक वह द्व॒व्य संक्रमित होता है ॥ 9३७ ॥ 
बंधेण होदि उदओ अधिओ उदण्णण संकमो अहिओ । 
गुणसेढि असंखेजापदेसअंगेण बोधवा ॥ ४३८ ॥ ४०४* 
बंधेन भवति उदयों अधिक उदयेन संक्रमों अधिकः । 
गुणभ्रेणिरसंख्येयप्रदेशांगेन बोद्धध्या | ४३८ ॥ 
अथे--उस काहुमें पुरुषवेदके बंधद्रव्यसे उदय अधिक है और उदयद्वव्यसे संक्रमण 
द्रव्य अधिक है | वह अधिकता असंख्यात प्रदेशसमूहोंकर गुणश्रेणी अर्थात्‌ गुणकारकी 
पह्रूप जानना ॥ ४३८॥ _ अरे 
गुणसेढिअसंखेजापदेसअंगेण संकमो उदओ । 
से काले से काले उजजो बंधों पदेसंगो ॥ ४३० ॥ ४! कि 
गुणश्रेण्यसंख्येयप्रदेशांगेन संक्रम उदय; | बुतरम वा० ) ८८ 
से काले स्व काले योग्यो बंधः प्रदेशांगः ॥ ४३९ ॥ 
अथे--अपने २ काहमें खस्थान अपेक्षा संक्रमसे संक्रम उदयसे उदय प्रदेश अपेक्षा- 
ऋर असंख्यातरूप गुणकारकी पहक्कि लिये है। और अपने पुरुषवेदके बन्धकालमें प्रदेश- 
रूप बंध भजनीय है ॥ 9३९ ॥ 
इदि संढं संकामिय से काले हृत्थिवेदसंकमगो । 
अण्ण ठिदिरिसखंड अण्ण ठिदिबंधमारवहे ॥ ४४० ॥ ४२ 
इति घंढ संक्राम्य स्वर काले ख्लीवेद्सक्रामकः । 
अन्यत्स्थितिरसखंडमन्यं स्थितिबंधभारभते ॥| ४४० ॥ 
अथे--इसप्रकार नपुंसकवेदको संक्रमण कर अपने कालमें त्रीवेदका संक्रामक होता 
/ है अथोत्‌ पुरुषबेदमें संक्रमणकर क्षपण करनेबाला होता है । वहां प्रथमसमयमें' पूवेसे अन्य 
प्रमाण लिये स्वितिकांडक अनुभागफांडक और ख्ितिबन्धकों आरंभ करता है ॥ 9४० ॥ 


थी अड्भा संखेजभागे पगदे तिघादिदिदिबंधों । 


वस्साणं संखेज॑ थी संक तापगद्धंते ॥ ४४१ ॥ ५३५ 
ले, सा, १६९ 
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सत्री अद्धा संबयवेयभागेपगते त्रिधातिस्थितिबंधः । 
धषोणां संख्येयं सख्ती संक्रमोपगताधोते ॥ ४४१ ॥ 
अर्थ--स्रीवेद क्षपणाकालुका संख्यातवां भाग वीतनेपर ज्ञानावरण दर्शनावरण अन्त- 
राय इन तीन घातियाओंके स्थितिबन्धको संकोचकर संख्यातवषप्रमाण खितिबन्ध करता 
है। उसके वाद सछ्ीवेदका ख्ितिसत्त्व अन्तस्थितिकांडकरूप करता है ॥ ४४१ ॥ 
ताहे संखसहस्स वस्साणं मोहणीयठिदिसंत । 
से काले संकमगो सत्तण्हं णोकसायाणं ॥ ४४२ ॥ २४ 
तस्मिन संख्यसहस््नं वषोणां मोहनीयस्थितिसस्वम्‌ । 
से काले संक्रामकः सप्तानां नोकषायाणाम्‌ ॥ ४४२ ॥ 
अथै--खीवेद क्षपणाकालके अन्तमें मोहनीयका स्थितिसत्त्व असंख्यातवर्षप्रमाण है । 
उसके वाद अपने कालमें सात नोकषायोंका संक्रामक होता है यानी संज्वलनक्रोधरूप 
परिणामके नाश करनेवाला होता है ॥ ४४२ ॥ 
ताहे मोहो थोवों संखेजगुण तिघादिदठिदिबंधो । 
तत्तो असंखगुणियों णामदु्ग साहिय॑ तु वेयणियं ॥ ४४३ ॥ ४४ 
तन्न मोहः स्तोकः संख्येयगुणं त्रिघातिस्थितिबंधः । 
ततो5संख्येयगुणित नामह्ठिकं साधिकं तु वेदनीयम्‌ ॥ ४४३ ॥ 
अर्थ---उसी जगह प्रथमसमयमें मोहका खितिबन्ध थोड़ा है, उससे तीन घातियोंका 
संख्यातगुणा, उससे नाम गोत्रका असंख्यातगुणा भोर वेदूनीयका साधिक खितिबन्ध 
होता है ॥ ४४३ ॥ 
ताहे असंखगुणियं मोहादु तिधादिषयडिदिदिसंतं । 
तत्तो असंखगुणियं णामदुर्ग साहिय॑ तु वेणिये ॥ ४४४ ॥ ४ 
तस्सिन्‌ असंख्यगुणित मोहान्‌ त्रिधातिप्रक्रतिखितिसत्त्यम्‌ । 
ततो असंख्यगुणितं नामद्विकं साधिकं तु वेदनीयं ॥ ४४४ ॥ 
अथै--उसी प्रथमसमयमें संख्यातवर्षमात्र मोहका स्थितिसत्त्व थोड़ा है उससे असं- 
ख्यातगुणा तीनधातियाओंका खितिसत्त्व है उससे असंख्यातगुणा नाम गोन्रका खितिसत्त्व 
है उससे साधिक वेदनीयका स्थितिसत्त्व है ॥ ४४४ ॥ 
सत्तण्इ पढमद्विदिखंडे पुण्णे दु मोहठिदिसंत । 
संखेजगुणविद्वीणं सेसाणमसंखगुणही्णं ॥ ४४५ ॥ ४७ 
सप्तानां प्रथमस्थितिखंडे पूर्ण तु मोहस्थितिसस्तव | 
संख्येय गुणविद्दीनं शेषाणामसंख्यगुणहीनम्‌ ॥ ४४५ ॥ 


लब्धिसारः | १२३ 


अर्थ--सात नोकपायोंका पहल्य स्थितिकांडक पूर्ण होनेपर पृथ्र॑स्खितिसस्वसे मोहका 
लि संख्यातगुणाकम है ओर शेष कर्मोका खितिसत्त्व असंख्यातगुणा कम 
॥ ४४५ ॥ 


सत्तण्हं पढमद्विदिखंडे पुण्णेति घादिडिदिबंधो । 
संखेजगुणविहीणं अधादितियाणं असंखगुणद्दीणं ॥ ४४६ ॥ ४० 
सप्तानां प्रथमस्थितिखंडे पूर्ण इति घातिस्थितिबंधः । 
' संख्येयगुणविहीनो अघातित्रयाणामसंख्यगुणहीन; | ४४६ ॥ 
अथ--सात नोकवायोंके प्रथमस्थितिखंड पूणे होनेपर पूर्वस्थितिबन्धसे चार घातिया- 
ओंका तो संख्यातगुणा घटता और तीन अघातियाकर्मोंका असंख्यातगुणा घटता खिति- 
बन्ध होता है | ४०९ | 
दिदिबंधपुधत्तगदे संखेजदिम गतं तदद्धाएं । 
एत्थ अधादितियाणं ठिदिबंधो संखवस्स तु ॥ ४४७ ॥ ४६ 
स्थितिबंधप्ृभ्क्त्वगते संख्येयं गते तदद्धायाम । 
अन्र अघातित्रयाणां स्थितिबंधः संख्यवषेस्तु ॥ ४४७ ॥ 
अथै--उसके वाद संख्यातहजार स्थितिबन्ध वीतजानेपर उस सात नोकषायक्षपणा- 
कालका संख्यातवां भाग वीतजानेसे नामगोत्र वेदनीयरूप तीन अधातियाओंका खितिबंध 
संस्यातहजार वषैमात्र होता है ॥ 9४७ ॥ 


ठिदिखंडपुध॑त्तनदे संखा भागा गदा तदडद्धाएं । 
घादितियाणं तत्थ य दिदिसंत संखपस्सं तु ॥ ४४८ ॥ ४० 
स्थितिखंडप्थक्त्वगते संख्या भागा गता तदद्धाया; । 
घातित्रयाणां तत्र च स्थितिसरव संख्यवर्ष तु॥ ४४८ ॥ 


अथे--उसके वाद संख्यातहजार स्थितिकांडक वीतनेपर सात नोकषायकालका संख्या- 
तबहुभाग वीतनेसे एक भागमें तीनघातियाओंका स्थितिसत्त्व संख्यात वषेमात्र होता 
है॥ ४४८॥ 
पडिसमय असुहा्ण रसबंधुदया अणंतगुणहीणा । 
बंधोषि य उदयादो तदणंतरसमय उदयोथ ॥ ४४९ ॥ ८ १ 


प्रतिसमयमशुभानां रसबंधोदयो अनंतगुणदीनौ । 
बंधोषि व उद्यात्‌ तदनंतरसमय उदयोथ ॥ ४४९ ॥ 


अश्रे--अशुभपक्ततियोंका अ्नुभागबन्ध और अनुभाग उदय समय समय प्रति अनन्त- 
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गुणा कम होता है । पूजेसमयके उदयसे उत्तरसमयका बन्ध भी और अनन्तरससयवर्ती 
उदय भी अनन्तगुणा घटता जानना ॥ ४४९॥ 
#प्तशपा० बंधेण होदि उदओ अद्दियो उदएण संकमो अहियो। 
१५४१(४९) गुणसेढि अणंतगुणा बोधधा होदि अणुभागे ॥ ४५० ॥ ६२ 
बंधेन भवति उदयो अधिक उदयेन संक्रमो अधिकः । 
गुणभ्रेणिरनंतगुणा बोड्धब्या भवति अनुभागे || ४५० ॥ 
अथै--बन्धसे तो उदय अधिक है और उदयसे संक्रम अधिक है । इसतरदद अनुभा- 
गे अनन्तगुणी गुणकारकी पंक्ति जानना । भावार्थ--विवक्षित एक समयमें अनुभागके 
बन्धसे अनन्तगुणा अनुभागका उदय होता है उससे अनन्तगुणा अनुभागका संक्रम होता 
है ॥ ४५० ॥ 
गुणसेढि अणंतगुणेणूणा य्‌ बेदगों दु अशुभागों । 
गणणादिकंतसेढी पदेसअंगेण बोधवा ॥ ४५१ ॥ ६३ 
गुणश्रेणिरनतगुणेनोना च वेद्कस्तु अनुभाग: | द्ुलाम १7० पऐटच (४4 
गणनातिक्रांतश्रेणी प्रदेश्ांगेन बोद्धब्या ॥ ४५१॥ 
अथे--यद्यपि उदयरूप अनुभाग समय समय प्रति अनन्तगुणा घटतारूप गुणकार 
पहल लिये है तौभी प्रदेश अंगकर असंख्यातगुणकारकी पहलिरूप जानना। भावाथै-- 
समय २ प्रति अनुभागका उदय अनन्तगुणा घटता है तो भी कमेपरमाणुओंका उदय 
समय २ प्रति असंख्यातगुणा वढता है ऐसा जानना ॥ ४५१॥ कोर 
बंधोदएरहिं णियमा अणुभागो होदि णंतगुणदीणं । छूट: 
4 
से काले से काले भजो पुण संकमो होदि ॥ ४५२ ॥ ६६४ 
बंधोदयाभ्यां नियमादनुभागो भवति अनंतगुणहदीन:ः 
से काले स्रे काले भाज्य; पुनः संक्रमो भवति ॥ ४५२ ॥ 
अथे--अपने कालमें अनुभाग बन्ध और उदयकर समय २ प्रति अनन्तगुणा घटता 
ही है। और अपने २ कालल्‍में संक्रम भजनीय दै यानी घटनेके नियमसे रहित है ॥४५२॥ 
संक्रमण तदबट्ट॑ जाव दु अशुभागखंडयं पडिदि । 
अण्णाणुभागखंडे आढंते णंतगुणहीणं ॥ ४५३ ॥ £/ 
संक्रमण तद्वस्थ यावत्तु अनुभागरंडकं पतति । 
अन्यानुभागख्ंड आरब्घे अनंतगुणहीनम्‌ ॥| ४५३ ॥ 
अथे--जिस अनुभागकांडंकमें संक्रमण हो उस अनुभागकांडंकका घात होकर न 
निवटे तबतक समय समय प्रति अवस्थित ( समान ) रूप ही अनुभागका संक्रमण होता 


लब्धिसारय । १५२५७ 


है। और अन्य नवीन अनुभागकांडकका प्रारंम दोजानेपर पहलेसे अनन्तगुणा घटता अनु- 
भागका संक्रम होता है ॥ 9५३ ॥ 
सत्तण्ह संकामगचरिमे पुरिसस्स बंधमड॑वस्स । 
सोलस संजलणाणं संखसहस्साणि सेसाणं ॥ ४५४ ॥ ६६ 
सप्तानां संक्रामकचरमे पुरुषस्य बंधोष्टबर्षम्‌ । 
षोडश संज्वलूनानां संख्यसहर्ताणि शेषाणाम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
अथे--सात नोकपायोंके संक्रमणकालके अन्तसमयमें पुरुषवेदका स्थितिबन्ध भाठ 
वर्षप्रमाण होता है और संज्वलनचोकड़ीका सोलह वर्षमात्र तथा शेष रहे मोह जायु 
विना छह कर्मोंका संख्यातहजार वर्षमात्र स्थितिबन्ध होता है ॥ ४५४ ॥ 
ठिदिसंत घादीणं संखसहस्साणि होंति वस्साणं। 
होंति अधादितियाणं वस्साणमसंखमेत्ताणि ॥ ४५५॥ £ 0 
स्थितिसत्त्वं घातिनां संख्यसहस्लाणि भवंति वधोणाम्‌ । 
भवंति अधघातित्रयाणां वषोणामसंख्यमात्राणि ॥ ४५५ ॥ 
अर्थ--वहांपर ही स्थितिसत्त्व चार घातियाओंका संख्यातहजार वर्षमात्र और तीन 
अघातियाओंका असंख्यातवेप्रमाण जानना ॥ ४५५ ॥ 
पुरिसस्स य पढमटद्टधिदि आवलिदोसुबरिदासु आंगाला । 
पडिआगाछा छिण्णा पडिआवलियादुदीरणदा ॥ ४५६ ॥ ६८ 
पुरुषस्य च प्रथमस्थितों आवलिठ्योरुपरतयोरागालछाः । 
प्रयागाला; छिजन्ना प्रयावलिकाया उदीरणता ॥ ४५६ ॥ 
अथे--पुरुषवेदकी प्रथमस्थितिमें आवलि प्रत्यावलि दोनों शेष रहनेपर आगाल प्रत्या- 
गाल नष्ट हो जाते है और द्वितीयावलिसे उदीरणा होती है ॥ 9५६ ॥ द्वितीयस्थितिमें 
स्थित परमाणुओंको अपकर्षण करके प्रथमस्थितिमें प्राप्त करना आगाल कहा जाता है । 
प्रथमस्थितिम ठहरे हुए परमाणुओंको उत्कषेणकर द्वितीयस्थितिमें प्राप्त करना ग्रत्यागाल है। 
अंतरकदपढमादो कोहे छण्मोफसाययं छुहदि । 
पुरिसस्स चरिमसमए पुरिसवि एणेण सब्य छुद्ददि ॥ ४५७ ॥ < 
अंतरकृतप्र थमात्‌ क्रोधे षण्णोकषायके संक्रामति । 
पुरुषस्य चरमसमये पुरुषमपि एतेन सबे संक्रामति ॥ ४५७॥ 
अथे--अन्तरकरण करनेके वाद प्रथमसमयसे लेकर पुरुषबेदके उदयकालके अंतर्म 
छह नोकषायोंका सबसत्त्व संज्वलनक्रोधमें संक्रमण करता है। और पुरुषबेदको भी सब 
संज्वलन क्रोधमें निक्षेपण करता है ॥ ४५७ ॥ 


१५६४ रायचन्द्रजैनझ्ाखमालायाम्‌ । 


समऊणदोण्णिभावलिपमाणसमयप्पवद्धणगवबंधो । 

बिदिये ठिदीये अत्यि हइ पुरिसस्सुदयावद्शी च तदा ॥ ४७८ ॥ ० 
समयोनग्यावलिप्रमाणसमयप्रबद्धनध्ंघः । 
द्वितीयस्यां स्थितो अस्ति हि पुरुषस्थोद्यावली व तदा ॥ ४५८ ॥ 


अर्थ--द्वितीय स्थितिमें समय कम दो आवलिसातन्र नेवक समयप्रबद्ध मात्र उदयाव- 
लिके निषेक पुरुषबेदके सत्त्वमें शेष रहते हैं अन्य सब संख्यातहजार वधेमात्र स्थिति 
लिये पुरुषवेदका पुराना सत्त्व संज्वलनक्रोधमें संक्रमणरूप करदिया जाता है॥ ४५८ ॥ 


अब अपगतवेदीकी क्रिया कहते हैं;-- 


से फाले ओषटद्ठणिउट्टण अस्सकण्ण आदोलं। 

करणं तियसण्णगयं संजलणरसेसु वह्टिद्िदि ॥ ४५९ ॥ 2? 
स्वे काले अपवरतेनोहदतेन अश्वकर्णमांदोल्म । 
करणं त्रिकसंज्ञागर्त संज्वलनरसेषु वतेयति ॥ ४५९ ॥ 


अथ--अपने काल्‍में अपवर्तनोद्वतंकरण १ अश्वकरण २ आंदोलकरण-इसतरह नामोंको 
प्राप्त किया है वह संज्वलनचौकड़ीके अनुभागमें प्राप्त होती है ॥ 9५९, | आरंभ किये 
प्रथम अनुभाग कांडकके घात होनेपर शेष अनुभाग क्रोषसे लेकर छोभतक अनन्तगुणा 
घटता, व छोभसे लेकर क्रोधतक अनन्तगुणा बढता होता है उसे अपवतेनोद्वतेनकरण 
कहते हैं । जैसे घोड़ेका कान मध्यके प्रदेशसे आदितक क्रमसे घटता होता है उसीतरह 
प्रथमअनुभागकांडकका घात हुए बाद क्रोध आदि छलोभपयेतका क्रमससे अनुभाग घटता 
होता है उसे अश्वकण् कहते हैं। जैसे हिंडोलेको रस्सी बन्धती है वह रस्सीके बीचका 
प्रदेश आदिसे अन्ततक क्रमसे घटता होता है उसीतरह पूर्ववत्‌ क्रोपसे छोभतकका अनु- 
भाग घटता होता है उसे आंदोलकरण कहते है। 


तादे संजलणाणं टिदिसंतं संखबस्सयसहस्स । 
अंतोमुदृत्तदीणो सोलसबस्साणि ठिदिबंधो ॥ ४६० ॥७ २ 


तत्र संज्वल्नानां स्थितिसत्त्व॑ संख्यवर्षसहस्रम्‌ । 


अंतमेहतेहीन: धोडशवषोणि स्थितिबंधः ॥ ४६० ॥ 


अर्थ--उस अश्वकर्णके प्रारंभसमयमें संज्वह़न चारका स्थितिसत्त्व संख्यातहजार ब्ष- 
मात्र है ओर स्थितिबन्ध अन्तर्मृहृतेकम सोलह बमात्र है॥| ४६०॥ 


रससंत आगहिदं खंडेण सम॑ तु माणगे कोहे । 
मायाए लोभेवि य अहियकसा होति बंधेषि ॥ ४६१ ॥ ० 


छड्घिसारः । १२७५ 


रससस्‍्त्वमागहीत खडेन सम॑ तु मानके क्रोधे | 
मायायाँ लोसेपि व अधिकक्रमं भवति बंधेषि ॥ ४६१ ॥ 
अर्थ--मार॑भ किये प्रथम अनुभागकांडककर सहित इस प्रथमअनुमाग कांडकके घात 
दोनेसे पहले मानमें ओषधमें मायामें लोभमें जो अनुभागसत्त्व है बह अधिक क्रमलिये हुए 
है। और इस अश्वकण्णेके प्रारंभसमयमें जो अनुभागबन्ध दे उसमें भी इसीतरदद अल्प 
बहुत्वका क्रम जानना ॥ ४६१ ॥ 
रसखंडफहयाओ कोहादीया हवंति अहियकमा । 
अवसेसफहयाओ लोहादि अणंतगुणिदकमा ॥ ४६२ ॥ ७ ४ 
रसखंडस्पधेकानि क्रोधादिकानां भवंति अधिकक्रमाणि । 
अवशेषस्पधेकानि छोभादेः अनंतगुणितक्रमाणि ॥ ४६२ ॥ 
अर्थ--घात करनेके छिये प्रथम अनुभागकांडकरूप अहण किये जो स्पर्धक वे 
क्रोधके थोड़े हैं उससे मानादिके विशेष अधिक हैं। और प्रथम अनुभागकांडकका घात 
हुए वाद अवशेष रहे स्पर्धक हैं वे लोभके थोड़े है उससे मायादिके अनंतयुणे हैं ऐसा 
ऋम जानना ॥ ४६२ ॥ 
अब अश्वकर्णके प्रथम समयमें हुए अपूर्वस्पर्धकोंका व्याख्यान करते हैं।-- 
ताहे संजलणाणं देसावरफड्यस्स हेद्वादो । 
णंतगुणणमपुध्ध॑ फहयमिह कुणदि हु अणंतं ॥ ४६३ ॥ ७ & 
तस्मिन्‌ संज्वलनानां देशावरस्पधेकस्य अधस्तनात्‌ । 
अमंतगुणोनमपूर्न स्पधेकमिह करोति हि अनंतम्‌ ॥ ४६३ ॥ 
अथे--उस अश्वकरणके आरंभसमयमें चारों संज्वलनकपायोंका एक साथ अपूर्वस्प- 
धैक देशध।ती जधन्यस्पर्थकसे नीचे अनन्तगुणा घटता अनुभागरूप करता है । इस तरह 
अनम्ते अपूर्वस्पधक होते हैं ॥ ४६३ ॥ 
गणणादेयपदेसगगुणद्ाणिद्वाणफइयाणं तु। 
होदि असंखेजदिम अबपरादु वर अणंतगु्ण ॥ ४६४॥ ०७६ 
गणनदिकप्रदेशकगुणहानिस्थानस्प्धेकानां तु । 
भवति असंख्येयं अवरतो वरमनंतगुणम्‌ ॥ ४६४ ॥ 
अथ--गणनाकरके परमाणुओंकी गुणहानिके स्पर्धकोंका असंख्यातवां भाग अपूर्वस्प- 
धैकोंका प्रमाण है और जघन्य अपूर्वस्पधेकॉसे उत्कृष्ट अपूर्वस्पर्धकर्मे अनुभागके अविभाग- 
व पलक. होते हैं ॥ ०६४ ॥ इसका विशेषकथन फ्रषायप्राभूत ( महाधवरत ) 
में कहा दे । 


१२६ रायचन्द्रजनशाखमाछायाम्‌ । 


पुधाण फहयाणं छेत्तुण असंखभांगदर्व तु । 
कोहादीणमषुषं फहयमिद कुणदि अहियकमा ॥ ४६७ ॥ ७७ 
पूवोन्‌ स्पधेकान्‌ छिक्त्वा असंख्यभागद्गव्यं तु । 
क्रोधादीनामपुर्व स्पधेकमिदह् करोति अधिकक्रमम्‌ ॥ ४६५ ॥ 
अथै---संज्वलन क्रोध मान माया लोभके पूर्व स्पर्धकोंके द्वव्यको अपकषण भागमात्र 


असंख्यातका भाग देकर एक भागमात्र द्वव्यको अहणकर यहां अपूर्वस्पधेक करता है | वे 
स्पर्धेक क्रसे अधिक २ जानना ॥ ४६७ ॥ 


समखंड सबिसेस णिक्खिवियोकट्टिदादु सेसधर्ण । 
पक्खेबकरणसिडद्ध इगरिगोउंडेण उमयत्य ॥ ४६६ ॥ ७ ८ 
समखंडं सविशेष॑ निश्षिप्यापकर्पितात्‌ शेषधनम्‌ । 
प्रक्षेपकरणसिद्धं एकगोपुच्छेन उभयत्र ॥ ४६६ || 


अथे--अपकर्षणकिये द्वव्यमें कितने एक द्वव्य तो विशेष सहित समखण्डरूप अपूव- 
स्पषकोंमें निक्षेपणकर अवशेष धनको एक गोपुच्छकर पूर्व अपूर्व दोनों स्पर्धकोंमें निश्षे- 
पण करना सिद्ध हुआ ॥ ४६६ ॥ 


उकछद्ठिदं तु देदि अपुधादिमवग्गणाउ हीणकर्म । 
पुवादिबग्गणाए असंखगुणहीणय तु हीणकमा ॥ ४६७ ॥ ७४ 
अपकर्षितं तु दृदाति अपूवोदिमवर्गंणा हीनक्रमम्‌ | 
पूवोद्विगेणायामसंख्यगुणहीनकं तु हीनक्रमम्‌ | ४६७ ॥ 
अथे--अपकर्षण किये द्वव्यमेंसे अपूरवस्पयंककी आदिवर्गणामें विशेष घटते ऋमसे 
द्रव्य दिया जाता है । और अपूर्वस्पधेंककी अंतबगेणामें दिये हुए द्रव्यसे साधिक अपक- 


हा भागहारमात्र असंख्यातगुणा घटता पूर्व स्पर्धककी प्रथम बर्गणामें द्रव्य दिया जाता 
॥ 9६७ ॥ 


कोद्ादीणमपुव॑ जेट्टं सरिसं तु अवर्मसरित्थं । 
लोहादिभादिषग्गणअविभागा होंति अहियकमा ॥ ४६८ ॥ ० 


क्रोधादीनामपूर्व ज्येष्ठं सहशं तु अवरमसहदृशम्‌ | 
छोभादिआदिविगेणाविभागा भवंति अधिकक्रमाः ॥ ४६८ ॥ 


अथे--क्रोधादिचारों कषायोंके अपृ्वेस्पधकोंकी उत्कृष्टवर्गणा अनुभागके अविमाग- 
प्रतिच्छेदोंके प्रमाणकी अपेक्षा समान है और जघमन्यवर्गणा असमान है । वहांपर छोभा- 
दिककी जधन्य वगेणाके अविभाग प्रतिच्छेद ऋमसे अधिक हैं ॥ ४६८ ॥ 


लब्धिसारः । २१२९ 


सगसगफइहयएहिं सगजेद्ठे भाजिदे सगीआदि। 

मज्ञेबि अणंताओं वग्गणगाओं समाणाओं ॥ ४६९ ॥ 5१ 
स्वकस्वकस्पर्धकेः स्वकज्येष्ठे भाजिते स्वकीयादि । 
मध्येपि अनंता वर्गेणा: समाना। ॥ ४६९ ॥ 


अधे--अपने अपने स्पर्धकोंका भाग अपनी २ उत्कृष्टवर्गणाओंमें देनेसे अपनी २ 
आदिवगेणाओंका प्रमाण आता है। और मध्यमें भी अनंतवर्गणा चारों कपायोंकी परस्पर 
समान होतीं है ॥ ४६९ ॥ 


जे हीणा अबहारे रुवा तेहिं गुणित्तु पुधफलं । 
हीणवहारेणहिये अद्ध पुर फलेणहिय ॥ ४७० ॥ ५८४१ 
ये हीना अवहारे रूपा: ते: गुणितं पूवेफल । 
हीनावहारेणाधिके अर्थ पूर्व फलेनाधिकम्‌ ॥ ४७० ॥ 
कोहदुसेसेणबहिदकोहे तकंडय तु माणतिए । 
रूपहियं सगकंडयहिदकोहादी समाणसलछा ॥ ४७१ ॥ * २ 
क्रोधद्विशेषेणावहितक्रोधे तत्कांडक्क तु मानत्रये । 
रूपाधिक खककांडकहितक्रोधादि समानशछाका। ॥ ४७१ ॥ 


अर्थ--क्रोधके स्पर्धकप्रमाणको मानके स्पर्धकोंमें घटानेसे जो शेष रहे उसका भाग 
ऋधके स्पर्धेकोंके प्रमाणकों देनेसे जो प्रमाण आबे उसका नाम ओध कांडक है और माना- 
दि तीनमें एक एक अधिक है। और अपने २ कांडकोंका भाग अपने २ स्पर्धकोंमें 
देनेसे जो नाना कांडकोंका प्रमाण आता है उतने ही वगेणाओंके अविभागप्रतिच्छेद चारों 
कषायोंके परस्पर समान द्वोते हैं ॥| ४७१ ॥ 


ताहे दबवहारों पदेसगुणहाणिफड्यवहारो । 

पलस्स पढममूल असंखगुणियक्रमा होंति ॥ ४७७२॥ रू 5 
तत्र द्रव्यावहार: प्रदेशगुणहानिस्प्धेकावहर ; । 
पल्यस्य प्रथममूर्ल असंख्यगुणितक्रमा भवंति ॥ ४७२ ॥ 


॥ ४७० ॥ 


अथे--अश्वकर्णकारकके प्रथमसमयमें सब द्रव्यकों जिस अपकषेण भागहारका भाग 
देनेसे प्रदेशोंकी एक गुणहानिमें जितना स्पर्धकोंका प्रमाण है उसको जिसका भाग दिया 
बह असंख्यातगुणा है । उससे पह्यका प्रथमवर्गमूल असंख्यातगुणा हैं॥ ४७२ ॥ 


नल ननीननन पा ४ भा जप पा पा क्‍ खत सच ि/”?ःकरल-न न नज++_-_+ 


१ इसका अर्थ भाषाकारने नहीं किया इसलिये यहां भी छोड़दियां है । 
छ, सा. १७ 


१३५ शायचन्द्रजनशासत्रमाछायाम । 


ताहे अपुबफहयपुचस्सादीदर्ण तिमुबदेहि । 
बंधों हु लताणंतिमभागोत्ति अपुबफडयदों ॥ ४७३॥ “द४ 
तस्मिन्‌ अपूर्वस्पधेकपूर्वस्थादितों अनंतिममुदेति । 
बंधो हि. छतानंतिमभाग इति अपूर्वेस्पधकतः || ४७३ ॥ 
अथे--उस अश्वकरणकरणके प्रथमसमयमें उदयनिषेकोंके सब अपूर्व स्पर्धंक ओर पूवे- 
स्पधैककी आदिसे लेकर उसका अनंतवां भाग उदय होता है। और लता भागसे अनंत्वे 
भागमात्र अपूर्वस्प्धकके प्रथम स्पर्धकसे लेकर अन्तस्पषंकतक जो स्पर्थक्र हैं उनरूप होकर 
बंधरूप स्पर्थक परिणमते है ॥ ४७३ ॥ 
विदियादिसु समयेसु वि पढमं व अपुधफ्याण विही । 
णवरि य संखगुणूणं दर्बपमाणं तु' पडिसमय ॥ ४७४ ॥ ८४ 
णवफहयाण करणं पडिसमय एचमेव णवरि तु । 
दब्मसंखेजगुणं फहयमाणं असंखगुणहीणं ॥ ४७५॥ अ््फ 
द्वितीयादिषु समयेपु अपि प्रथमं व अपूर्वेस्पर्धकानां विधि; । 
नवरि च संख्यगुणोन द्रव्यप्रमाणं तु श्रतिसमयम्‌ || ४७४ ॥ 
नवस्पधकानां करण प्रतिसमय एचमेव नवरि तु । 
द्रव्यमसंख्येयगुण स्पथेकमान असंख्यगुणहीनम्‌ ॥ ४७५ ॥ 
अथे--द्वितीयादि समयोंमें भी प्रथम समयवत्‌ अपूर्वेस्पषकोंकी विधि है । परंतु विशेष 
इतना है कि वहां द्रव्य तो ऋमसे असंख्यातगुणा बढता हुआ अपकरषण किया जाता है और किये 
हुए नवीन स्पर्धकोंका प्रमाण असंख्यातगुणा घटता होता है ऐसा जानना ॥ ४७७४ | 9७९॥ 
पढमादिसु दिज़कमं तकालजफहयाण चरिमोत्ति। 
हीणकरमम से काले असंखगुणहीणय तु हीगकर्म ॥ ४७६ ॥ च््‌प 
प्रथमादिषु देयक्रमं तत्काछूजस्पधेकानां चरम दृति । 
हीनकरम स्वे काले असंख्यगुणद्वीनकं तु दीनक्रमम्‌॥ ४७६ ॥ 
अरथ--अपूर्वेस्पधक करण कालके प्रथमादि समयोंमें अपकपैण द्रव्य देनेका क्रम उस- 
कारमें किये स्पर्धकोंके अन्तपर्यत दो विशेष हीन क्रम लिये है । उसके वाद असख्यात- 
शुणा घटता हुआ उसके ऊपर विशेष हीन ऋरमलिये जानना ॥ 9७६ ॥ 
पढमादिसु दिस्सकर्म तकालूजफडयाण चरिमोत्ति । 
दीणकर्म से काले हीणं हीणं कर्म तत्तो ॥ ४७७७ ॥ छ& ६-- 


लक कप पक्की असम अटल दम पर रा जप तन गन 0 मल अमल 2८7 किक 
१ यह पाठ भाषामें छूटा हुआ था सो अमिप्रायके अनुसार लिखागया हैं । इस समय प्राप्त भाषाकी 
प्रतिमें यह गाथा हीं नहीं लिखा है । 


लब्धिसार) । १३१ 


प्रथमादिषु दृश्यक्रमं तत्काऊजस्पधेकानां चरम इति। 
हीनक्रम स्थे काले हीने हीन क्रम ततः ॥ ४७७ ॥ 
अथे--अपूर्वस्पर्धक करणकालके प्रथमादि समयोंमें देखनेयोग्य परमाणुओंका क्रम उस 
समयमें किये गये स्पर्धकोंकी अन्तवर्गणा पर्यत विशेष घटता क्रमलिये है । और उप्तके 
ऊपर जो बर्गणा उसका भी दृश्य द्वव्य एक चयमात्र घटता हुआ है ऐसा चय घटता क्रम 
जानना ॥ ४७७ ॥ 
आगे प्रथम अनुभागकांडकके धात होनेपर क्‍या होता है वह दिखलते हैं;--- 
पढ़माणुभागख्ंडे पढ़िदे अशुभागसंतकम्प्त तु। 
लोभाद्णतगुणिदं उबरिं पि अणतगुणिदकर्म ॥ ४७७८ ॥ «ई 
प्रथमानुभागखंडे पतिते अनुभागसक्त्वकर्म तु । 
लोभादनंतगुणितमुपर्यपि अनंतग़ुणितक्रमम्‌ || ४७८ ॥ 
अर्थ--इस तरह प्रथम अनुभागखण्डके पतन होनेपर छोमसे अनन्तगुणा ऋमलिये 
अनुभागसच्त्वरूप कर्म होता है ऐसा जानना ॥ ४७८ ॥ 
आदोलस्स य पढमे णिवत्तिदपुषफहयाणि बहु । 
पडिसमय पलिदोवममूलासंखेजमागभजियकमा ॥ ४७९ ॥ ४ ० 
आंदोलस्थ च प्रथम निवरर्तितापृर्वस्पथेकानि बहूनि। 
प्रतिसमयं पलितोपममूलासंख्येयभागभजितक्रमम्‌ ।। ४७९ ॥ 
अथे--आंदोलकरणके प्रथमसमयमें किये हुए अपूर्वस्पर्थंक बहुत हैं उसके वाद समय 
समय प्रति पल्‍्यके वर्गमूलका असंख्यातबां भागकर भाजित ऋमढिये हुए जानना ॥४७९॥ 
आदोलस्स य चरिमे पुधादिमवग्गणाविभागादों । 
दो चढिमादीणादी चढिदवामेत्तणंतगुणा ॥ ४८० ॥ < ९ 
आंदोलस्य व चरमे पूवरोदिमवर्गणाविभागात्‌ । 
हिचटितादीनामादि! चटितव्यामात्रानंतगुणा; ॥ ४८० ॥ 
अथे--अश्वकर्णकालके अन्तसमयमें प्रथमस्पर्धककी आदिवगेणामें अविभागप्रतिच्छेद 
अनुभागके थोड़े हैं उससे आगे दूसरे बगैरःके आदिकी वर्भेणामें दूने तिगुने आदि अनन्त- 
गुणे जानना ॥ ४८० ॥ 
आदोछूस्स य पढमे रसखंडे पाडिदे अधुबादों । 
कोहादो अहियकमा पदेसगुणदाणिफहया तत्तो ॥ ४८१ ॥ <27 
होदि असंखेजगुणं इगिफडयबस्गणा अण॑तगुणा । 
तत्तो अगंतगुणिदा कोहस्स अपुषफहयाणं च ॥ ४८२ ॥ ८5 


१३२ रायचन्द्रजैनशालअमाछायाम । 


माणादीणहियकमा लोभगपुध॑ च्‌ बग्गणा तेसि । 

कोहोति य अहुपदा अणंतगुणिदकमा होंति ॥ ४८१॥ रह 
आंदोलस्थ च॒ प्रथमे रसखंडे पातिते अपूवात्‌ । 
ऋक्रोधात्‌ अधिकक्रमाः प्रदेशगुणहानिस्प्धंकास्ततः ॥ ४८१ ॥ 
भवति असंख्येयगुण् एकस्पर्धकबगेणा अनंतगुणा । 
ततो अनंतगुणितं क्रोधस्य अपूर्वस्पधकानां च ॥ ४८२ ॥ 
मानादीनामधिकक्रम॑ छोभगपूर्व च वगेणा तेपां। 
क्रोध इति च अष्ट पदानि अनंतगुणितक्रमाणि भवंति ॥ ४८३ ॥ 


अथ--अश्वकरणकालके प्रथम अनुभागकांडकका घात होनेपर हुए क्रोधके अपूर्वेस्पधक 
थोड़े हैं उससे मानादिके विशेष अधिक क्रमलिये हुए है। उससे प्रदेशकी एक गरुणहा- 
निके स्पर्धकोंका प्रमाण असंख्यातगुणा हैं। उससे एकस्पर्धकरमेंकी वगणाओंका प्रमाण अन- 
न्तगुणा है । उससे क्रोधके सब अपूर्वेस्पधेकोंकी वर्गणाओंका प्रमाण अनंतगुणा है। उप्तसे 
मानके सब अपू् स्पर्धकोंकी बगेणा विशेष अधिक कऋ्मलिये है। और लोभके अपूर्वस्पर्ध- 
कोंकी बर्गणाओंके प्रमाणसे लोभके पूर्वस्पर्धकोंका प्रमाण अनन्तगुणा है । उससे छोभके 
पूर्वस्पर्धकोंकी बगेणाका प्रमाण अनन्तगुणा है। उससे मायादिका प्रमाण क्रोधकी व 
गेणापरयत उलटे क्रमसे अनन्तगुणा है। इस प्रकार आठ खानोंका अल्पबहुत्व जानना 
॥ ४८१ । ४८२ | ४८३ ॥ 


रसठिदिखंडाणेव संखेजसहस्सगाणि गंतू्ण । 

तत्थ य अपुधफड्यकरणविही णिट्ठिदा होई ॥ ४८४ ॥ “< 
रसखितिखंडानासेवं संख्येयसहखरकानि गत्वा | 
तत्र च अपूर्वेस्पघेककरणविधिनिछ्ठिता भवति ॥| ४८४ ॥ 


अथे--इसप्रकार ऋमसे हजारों अनुभागकांडक वीतमानेपर एकस्थितिकांडक होता 
है । ऐसे संख्यात हजार स्थितिकांडक जिसमें हों ऐसा अन्तमुद्नतमात्र अश्वकरणकाछ होने- 
पर अपूर्वस्पर्धककरणकी क्रिया पूर्ण होजाती है ॥ ४८४ ॥ 

३ कृष्टि क्रियासहित अश्वकर्ण क्रिया होती है ऐसा यतिवृषभावायका अभिप्राय 
कहते है;-+-- 


हयकण्णकरणचरिमे संजलणाणहुवस्सठिदिबंधों । 

वस्साणं संखेजसहस्साणि हवंति सेसाणं ॥ ४८७ ॥ < ६ 
हयकणेकरणचर मे संज्वछनानामष्टवर्षशितिबंध; । 
वर्षाणां संख्येयसहस्नाणि भवंति शेषाणाम्‌ ॥। ४८५ ॥ 


लब्षिसार। । १३३, 


अर्थ--अपूर्वस्पर्धंक सहित अश्वकर्णकरणकालके अन्तसमयमें संज्वलनचारका आठ 
वर्षमात्र स्थितिबन्ध है । और शेषकर्मोका स्थितिबन्ध संस्यातहजार वर्षम्माण है। इसके 
पहले समयमें अधिक था ॥| 9८५ ॥ 
ठिदिसत्तमघादी् असंखवस्साण होंति घादीणं । 
वस्साणं संखेजसहस्साणि हवंति णियमेण ॥ ४८६ ॥ 
स्थितिसत्त्वमधातिनामसंख्यवषों भवंति घातिनाम्‌ । 
वषोणां संख्येयसहस्राणि भवंति नियमेन ॥ ४८६ ॥ 
अथै--उसी अन्तसमयमें अधातिया नाम गोत्र वेदनीयका स्थितिसक्त्व असंख्यातवर्ष- 
मात्र है पहले समयमें अधिक था। और चार घातियाकर्मोका स्थितिसत्त्व संख्यातवरषमात्र 
है ॥ ४८६ ॥ इस तरह अपूर्वस्पधकका अधिकार पूर्ण हुआ । 
आगे कृश्किरणमेंसे बादरकृष्टिकरणकालका प्रमाण कहते हैं।--- 


छकम्मे संछुद्े कोहे कोहस्स बेदगद्धा जा । 
तस्स य पढमतिभागो होदि हु हयकण्णकरणद्धा ॥ ४८७ ॥ ट॑ ४ 
बिदियतिभागो किट्टीकरणद्धा किट्टिवेदगद्धा डु । 
तदियतिभागो किट्टीकरणो हयकण्णकरणं च॥ ४८८॥ डर 
पद्टकर्णि संक्षुब्धे क्रोध क्रोधस्थ वेदकाद्धा या । 
तस्थ च॒ प्रथमत्रिभाग; भवति हि हयकणेकरणाद्धा ॥ ४८७ ॥ 
हितीयबत्रिभागः ऋृष्ठटिकरणाद्धा कृष्टिवदकाद्धा हि। 
वृतीयब्रिभागः कृष्टिकरणं हयकणेकरणं च | ४८८ ॥ 


अर्थ--छह नोकषायोंकों संज्वलनक्रोधमें संक्रमणकर अन्‍न्तमुहूर्तमात्न क्रोधवेदककारू 
है । उसमेंसे पहला त्रिभाग अश्वकणकरणका काल है, दूसरा त्रिभाग कुछ कम है वह 
चार संज्वलनकषायोंके कृष्टि करनेका काल है वह वर्त रहा है और तीसरा त्रिभाग कुछ 
कम है वह क्रोधकृष्टिका वेदककार है सो आगे प्रवर्तेगा । इस कृष्टिकरणकालमें भी अश्व- 
करणकरण पायाजाता है। क्योंकि यहां भी अश्वकरणके समान संज्वलनकषायोंका अनुभा- 
गप्तत्त वा अनुभागकांडक वतता है इसलिये यहां कृष्टिदित अश्वकणेकरण पाया जाता 
है ऐसा जानना ॥ 9८७ । ४८८॥ 
कोद्ादीणं सगसगपुधापुबगयफहयहिंतों । 
उक्कड़िदृण द्ध ताणं किट्टी करेदि कमे ॥ ४८९ ॥ ९०० 
क्रोधादीनां स्वकस्वकपूवापूनंगतस्पधेकान्‌ । 
अपकषेयित्वा द्रव्य तेषां कृष्टि: करोति क्रमेण || ४८९ ॥ 


१३४ रायचन्द्रजैनशासख्रमाठायाम । 


अथे--संज्वलन क्रोध मान माया छोभका अपना २ पूत्व अपूर्वस्पडधेकरूप सब द्र॒व्यको 
अपकर्षण भागहारसे भाजितकर एकभागमात्रद्वव्य ग्रहणकर यथा क्रमसे उन क्रोधादि- 
 कोंकी कृष्टि करता है ॥| ४८९ ॥ 


उकट्टिददवस्स य पलासंखेजभागबहुभागो । 
घादरकिटिणिबद्धो फह्यगे सेसइगिभागों ॥ ४७९० ॥ ९०) 
अपकर्षितद्रव्यस्य च पल्यासंख्येयभागबहुभागः । 
बादरकृष्टिनियद्धः स्प्धके शेपेकभाग: ॥ ४९० ॥ 
अथै--अपकर्षण किये द्वव्यको पल्यका असंख्यातवां भागसे भाजितकर बहुभागमात्र 
द्रव्य बादरकृष्टिका है और शेष एक भागमात्र द्वव्य पूर्व अपूबे स्पर्धकोंमें निक्षेपण किया 
जाता है ॥ ४९० ॥ 


किट्दीयो इगिफहयवग्गणसंखाणणंतभागो दु । 

एकेकम्हि कसाये तियंति अहवा अणंता वा ॥ ४९१ ॥ १' १ 
कृष्टय एकस्पधेकवर्गणासंख्यानामनंतभागस्तु । 
एकैकस्मिन्‌ कपाये त्रिकत्रिकमथवा अनंता वा ॥ ४९१ ॥ 


अथे--एकस्पर्धकर्में बगणाशलाकाके अनम्तवें भागमात्र सब क्ृृष्टियोंका प्रमाण है । 
अनुभागके अल्पबहुत्वकी अपेक्षा एक एक कषायमें सम्रह क्ृष्टि तीन तीन हैं ओर एक 
एक संग्रह कृष्टिमें अन्तर कृष्टियां अनन्त अनन्त है ॥ ४९१ ॥ 


अकसायकसायाणं दचस्स विभंजणं जहा होई। 

किह्स्सि तददेव हवे कोहो अकसायपडिबद्धं ॥ ४९२ ॥ १०३ 
अकषायकषायाणां द्रव्यस्थ विभंजन यथा भवति। 
कृष्टेस्तथैव भवेत्‌ क्रोधो अकपायप्रतिवद्ध: ॥ ४९२ ॥ 


हे के ० 


अथे--नोकपाय और कपायोंके द्रव्यक्ा विभाग जैसे होता है वैसे ही इनकी कृष्टि- 
योंके प्रमाणका विभाग जानना । और नोकवायकी ऋृष्टियां क्रोधकी कृष्टियोंमें मोड़नी । 
क्योंकि नोकषायोंका सब द्रव्य सज्वलनक्रोधरूप संक्रमण हुआ है ॥ ४९२ ॥ 


पढमादिसंगहाओ पलासंखेजभागहीणाओ । 
कोहस्स तदीयाए अकसायाणं तु किट्टीओ ॥ ४९३ ॥ १०४ 
प्रथमादिसंग्रहा; पल्यासंख्येयभागहीना: । 
क्रोधस्य ठृतीयायामकषायानां तु ऋृष्यः ॥ ४९३ ॥ 
अथे--पूर्वरीतिसे प्रथण आदि बारह संग्रह कृष्टियोंका आयाम पल्यके असंख्यातवें 


लब्धिसार: । १३५ 


भागके क्रमसे घटला जानना । और नोकषायकी सब छृष्टिय्रें क्रोचफी तीसरी संग्रहक्ृष्टिमें 
प्राप्त जाननी ॥ ४९३ ॥ ! 
कोहस्स य माणस्स य मायालोभोदएण चडिदस्स । 
बारस णव छ त्तिण्णि य संगहकिट्टी कमे होंति ॥ ४९४ ॥ ६* ५ 
क्रोधस्य च मानस्य च मायाकोभोदयेन चटितस्य । 
द्वाइश नव पद्र्‌ न्नीणि च संप्रहकृष्ठः ऋ्रमेण भवंति ॥ ४९४ ॥ 


अथे--संज्वलनक्रोधके उदय सहित श्रेणी चढनेवाले जीवके चारों कपायोंकी बारह 
संग्रह कृष्टि होती है | मानके उदय सहितके तीन कथषायोकी नो संग्रह ऋृष्टियां होतीं 
है। मायाके उदय सहितके छह संग्रह कृष्टियां ओर छोभके उदयसहित श्रेणी चढनेवालेके 
लोभकी ही तीन संग्रह कृष्टियां होतीं है || ४९४ ॥ 
संगहगे एकेके अंतरकिट्टी हवंति हु अणंता । 
लोभादि अणंतगुणा कोहादि अणंतगुणहीणा ॥ ४९७ ॥ १० ६ 
संग्रहके एकैकस्मिन्‌ अंतरकृष्लो भवंति हि अन॑ताः । 
छोभादौ अनंतगुणा; क्रोधादी अनंतगुणहीनाः ॥ ४९५ ॥ 
अथ--एक एक संग्रह ऋृष्टिमं अन्तर क्ृष्टियां अनन्त है । उनमें लोभसे लेकर ऋमसे 
अनन्तगुणा बढ़ता और क्रोपसे लकर क्रमसे अनन्तगुणा घटता अनुभाग पाया जाता 
है॥ ४९५॥ 
लोभादी फोहोत्ति य सद्दाणंतरमणंतगुणिदकर्म । 
तत्तो बादरसंगहकिट्टी अंतरमणंतगुणिदकरम ॥ ४९६ ॥ ६ «० ७ 
लोभादितः क्रोधांत च खस्थानांतरमनंतगुणितक्रम । 
ततो बादरसंग्रहकृष्टेरंतरमनंतगुणितक्रमम ॥ ४९६ ॥ 
अथे-- छोभमसे लेकर क्रोधपतक खख्थान अन्तर अनन्तगुणा ऋ्मलिये है । उससे बादर- 
संग्रहकृष्टियोंका अन्तर अनम्तगुणा ऋ्मलिये है ॥ ४९६ ॥ 
लोहस्स अवरकिट्टिगदघादो कोधजेट्टकिट्टिस्स । 
05 हम कप 
दवोत्ति य हीणकमं देदि अणंतेण भागेण ॥ ४९७ ॥ (**- 
लोभस्य अवरकृष्टिगद्रव्यात्‌ क्रोधज्येएकट्रेः । 
द्रव्यांत व हीनकर्म दीयते अनंतेन भागेन | ४९७ ॥ 


अथ--छोभकी जपन्य क्ृष्टिके द्रव्यसे लेकर क्रोबकी उत्कृष्कृश्टिके द्रव्यतक हीन 
क्रमलिये द्रव्य दिया जाता है वह अनन्तभाग घटता क्रमलिये है ॥ ४९७ ॥ 


१३६ रायचन्द्रजनशाखमालायाम । 


लोभस्स अवरकिट्टिगदवादों कोधजेड्डकिट्टिस्स ।' 
दब तु होदि हीणं असंखभागेण जोगेण ॥ ४९८ ॥ ₹*«र४ 
लोभस्थावरकृष्टिगद्रव्यतः क्रोधज्येप्रकृष्ट: । 
द्रव्य तु भवति दह्वीने असंख्यभागेन योगेन ॥ ४९८ ॥ 
अथ--लोभकी जधन्यकृश्टिके द्रव्यसे कोधकी उत्कृष्ट कृष्टिका द्रव्य असंख्यातवें भाग- 
कर हीन है) ४९८ ॥ 
पडिसमयमंसंखगुणं कमेण उकट्टिदूण द्च खु । 
संप्रहहेट्टापासे अयुवकिट्दी करेदी हु ॥ ४९९ ॥| ११० 
प्रतिसमयमसंख्यगुण क्रमेणापक्ृष्य द्रव्य खल । 
संप्रहाधस्तनपार्श्वे अपूर्वक्रा्टिं करोति हि ॥ ४९९ ॥ 
अर्थ--समय २ प्रति असंख्यातगुणा क्रमलियि द्रव्यकों अपकर्षणकर संग्रह कृष्टिके 
नीचे वा पाश्वमें अपूवेकृष्टिको करता है ॥ ४९९ ॥ 
पूर्वसमयमें की हुई कृष्टियोंमें जो नवीनद्र॒व्यका निक्षेपण करना वह पार्श्वम करना 
समझना । 
हेट्ठा असंखभाग फासे वित्थारदों असंखगु्ण । 
मज्क्िमखंड उभये दबविसेसे हवे फासे ॥ ५०० ॥ ६९९ 
अधस्तनमसंख्यभागं पाश्वे विस्तारतो असंख्यगुणं । 
सध्यम्ंडमुभयं द्वव्यचिशेष भवति पार्खे ।। ५०० ॥ 
अथे--संग्रहके नीचे की हुई ऋष्टियोंका प्रमाण सबके असंख्यातवें भागमात्र है और 
पाश्वमें की हुई कृष्टियोंका प्रमाण उनसे असंख्यात गुणा है । वहां पाश्चमें की हुई ऋृष्टि- 
यॉमें मध्यमखण्ड ओर उभयद्र॒व्य विशेष होता है ॥| ५०० ॥ 


पुवादिम्हि अपुधा पुच्चादि अपुब्बपठमगे सेसे । 
दिजदि असंखभागेणूणं अहिय॑े अणंतभागू्णं ॥ ५०१ ॥ २१ 2 
पूवोदी अपूबो पूवोदी अपूर्वप्रथमके शेषे । 
दीयते असंख्यभागेनोनमधिकं अनंतभागोनं ॥ ५०१ ॥ 
अथे---अपूर्व ( नवीन ) कृष्टिकी अन्तकृष्टिसे पहले जो पुरातनकृष्टि उसकी आदि 
क्ृष्टिमं असंख्यातवें भाग घटता द्रव्य दिया जाता है और पूर्व ( पुरातन ) क्ृष्टिकी अन्त- 
क्ृष्टिसे अपूर्व ( नवीन ) क्ृष्टि उसकी प्रथमकृष्टिमें असंख्यातवां भागमात्र अधिक द्रव्य- 


दिया जाता है। तथा शेष सब झृष्टियोमें पूर्वक्रष्टिसे उत्तरक्षष्टिमें द्रव्य अन॑तवां भागमात्र 
घटल्लु हुआ दिया जाता है ॥ ५०१॥ 


छब्धिसारः | श्श्फ 


बारेकारमणंत पुवादि अपुबआदि सेसं तु । 
तेबीस ऊंटकूडा दिज्े दिस्से अरंतभागूणं ॥ ५०२ ॥ २९६० 
द्वादशैकादशमनंतं पूवोदि अपूवोदि शेष तु । 
न्नयोबिंशतिरुष्टकूटा देये हृश्ये अनंतभागोनम्‌ ॥ ५०२ ॥ 
अथै--पुरातन प्रथमकृष्टि बारह और नवीन प्रथमक्ृष्टि ग्यारह तथा शेषक्ृष्टियां अनंत 
जानना । इसप्रकार देयद्रव्यमें तेवीस खानोंमें उ्डकूट ( ऊंटकी पीठ समान ) रचना 
होती है। और दृश्यमानद्रव्यमें अनन्तवें मागमात्र घटता हुआ क्रम जानना ॥ ५०२ ॥ 
किट्टीकरणद्वाए चरिमे अंतोमुहृत्तसुजत्तों । 
चत्तारि होंति मासा संजलणाणं तु ठिदिबंधो ॥ ५०३ ॥ ९९४ 
कृष्टिकरणाद्धायाः चरमे अंतमुहू्तेसंयुक्ताः । 
घत्वारों भवति मासाः संज्वलनानां तु स्थितिबंध: ॥ ५०३ ॥ 
अर्थ--कृष्टिकरणकालके अन्तसमयमें अन्तर्मुहते भधिक चार मास प्रमाण संज्वलन- 
चारका सखितिबन्ध है। अपूर्वस्पधेककरणकालके अन्तसमयमें आठ वर्षमात्र था वह एक 
एक खितिबन्धापरणमें अन्तमुहर्तमात्र कम होकर यहां इतना रहजाता है॥ ५०३ ॥ 
सेसाणं वस्साणं संखेजसहस्सगाणि ठिदिबंधों । 
मोहस्स य दिदिसंतं अडवस्संतोमुहत्तहिय ॥ ५०४ ॥ ९६ ४ 
शेषाणां वषोणां संस्येयसहस्रकानि स्थितिबंध: । 
मोहस्य च ख्वितिसष्त्वं अष्टवर्षोन्तमुहूतोधिकः ॥ ५०४ ॥ 
अरथ--शेषकर्मोका स्थितिबन्ध संख्यातहजार वर्षमात्र है । पहले भी संख्यातहजार वर्ष- 
मात्र ही था वह संख्यातगुणा घटता क्रमरूप संख्यातहजार स्थितिबन्धापसरण होनेपर भी 
आह्ापकर इतना ही कहा है। और मोहनीयका स्थितिसत्त्व पहले संख्यातहजार वर्षमात्र 
था वह घटकर यहां अन्तगहते अधिक आठवर्षमात्र रहा है || ५०४ ॥ 
घादितियाणं संखं वस्ससहस्साणि होदि दिदिसंत। 
वस्साणमसंखेजसहस्साणि अघादितिण्णं तु ॥ ५०५ ॥ २१८ 
घातित्रयाणां संख्यं वषेसहसखाणि भवति स्थितिसत्त्वम्‌ । 
वर्षाणामसंस्येयसहस्ताणि अघातिन्नय तु ॥ ५०५॥ 
अर्थ--तीन घातियाओंका संख्यातहजार वर्षप्रमाण खितिसस्‍्व है और तीन अघाति- 
याओंका असंख्यातहजार वर्षमात्र स्थितिसत्त्व है॥| ५०५ ॥ 


पड़िपदमणंतगुणिदा किट्टीयों फया विसेसहिया । 
किट्टीण फहयाणं रक्खणमणुभागमासेज ॥ ५०६ ॥ २१७ 


हे, झा, १८ 


१३८ रायचन्द्रजेनशाखमालायामू । 


प्रतिपद्मनंतशुणिता ऋृष्टयः स्पधेका विशेषाधिका: । 
कृष्टीनाँ स्पधकानां लक्षणमनुभागमासाथ ॥| ५०६ ॥ 
अर्थध--छृष्टियां प्रतिदद अनन्तगुणा अनुभागलिये है। स्पर्धक विशेष अधिक अनुभा- 
गलिये हैं। इसप्रकार अनुमागका आश्रयकर ऋष्टि और स्पर्धकोंका रक्षण है । द्रव्यकी 
अपेक्षा तो चय घटता क्रम दोनोंमें ही है परंतु अनुभागके क्रमकी ओक्षा इनका रक्षण 
जुदा कहा है ॥ ५०६ ॥ 
पृधापुधप्फहयमणुदवदि हु किट्टिकारओ णियमा । 
तस्सद्धा णिट्ठायदि पढमट्ठटिदे आवलीसेसे ॥ ५०७ ॥ ११८ 
पूबोपूवेस्पधेकमनुभवति हि ऋृष्टिकारकों नियमात्‌ । 
तस्याड़ा निष्ठापयति प्रथमस्थितो आवलिशेषे ॥ ५०७ ॥ 
अर्थ--क्ृष्टिकर नेवाछा उस कालुमें पूर्व अपूर्वस्पर्धकोंके ही उदयकों नियमसे भोगता 
है। इसप्रकार संज्वलनक्रोधकी प्रथमखितिमें उच्छिष्टावडीमात्र का शेष रहनेपर उस 
कृष्टिकरणकालको समाप्त करता है ॥ ५०७ ॥ इसतरह क्ृष्टिकरण अधिकार हुआ । 
अब कृष्टिवेदूना अधिकारको कहते हैं;-- 
से काले किट्टीओ अशुद्वदि हु चारिमासमडवरस्स । 
बंधों संतं मोहे पुधालाबं तु सेसाणं ॥ ५०८॥ ०६: 
से काले कृष्टीय अनुभवति दि चतुर्मोसमप्रचपे । 
बंधः सतक्तवं मोहे पूवरोछापस्तु शेषाणाम्‌ ॥ ५०८ ॥ 
अथे--अपने क्ृष्टिवेदककालमें कृष्टियोके उदयको अनुभवता है । द्वितीय खितिके 
निषेकोंमें खित ऋृषियोंकों प्रथमस्थितिके निषेकोर्म प्राप्कर भोगता है उस भोगनेका नाम 
वेदना है। उसके कालके प्रथमसमयमें चार संज्वलनरूप मोहका स्थितिबन्ध चार महीने 
है और खितिसत्त्व आठवर्षमात्र है। तथा शेषकर्मोंका स्वितिबन्ध स्थितिसत्त्व आलापकर 
पूर्वोक्तप्रकार जानना [| ५०८ ॥ 
ताहे कोहुच्छिद्टं सब घादी हु देसघादी हु । 
दोसमऊणदुआवलिणवक ते फहयगदाओ ॥ ५०९ ॥ १२० 
तन्न क्रोधोच्छिष्ट सब घातिहिं देशधातिर्धि | 
द्विसमयोनब्यावलिनवर्क तत्‌ स्पधेकगतम्‌ ॥ ५०९ ॥ 
अथे--अनुभाग सत्तव है वह क्रोषकी उच्छिष्टावलिका तो सबैधाती है। और संज्व- 
लन चौकड़ीका दो समय कम दो आवलिमात्र नवक समय प्रबद्धका अनुभाग देशधाति- 


शा सहित है । क्योंकि कृष्टिरूप बन्‍्ध नहीं है इसलिये स्पर्धकरूप शक्तिकर युक्त 
॥ ५०९ ॥ 


लब्घिसार। । 


१३९ 

लोद्दादो 2 पक बेदउ हवे किट्टी। 

आदिमसंगहकिटिं बेदयदि ण विदिय तिदिय च ॥ ५१० ॥ १२३ 
छोभात्‌ क्रोधात्‌ कारकों वेद॒कों भवेत्‌ ऊृष्टे! । 


आवि्मिसंभहकृर््टि वेदयति न दठ्वितीयां तृतीयां च ॥ ५१० ॥ 


अथै--छृष्टिका कारक तो छोमसे लेकर क्रमरूप है और वेदक है बह क्रोधसे लेकर 
क्रमरूप है। तथा यहां पहले क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिको ही अनुमवता है द्वितीय तृतीय 
संग्रह कृष्टिको नहीं अनुभवता ऐसा जानना ॥ ५१० ॥ 
किट्टीवेदगपढमे कोहस्स पढमसंगहादों दु । 
कोहस्स य पढमठिदी पत्तो उचचद्गों मोहे ॥ ५११ ॥ १०७ 
क्षष्टिवेदकप्रथमे क्रोधस्य प्रथमसंग्रहात्‌ तु । 
क्रोधस्य च प्रथमस्थितिं प्राप्तः अपबतेकों मोहे ॥ ५११ ॥ 
अथे--कृष्टिवेदककालके प्रथमसमयमें क्रोधकी प्रथम संग्रह ऋष्टिसे कोधकी प्रथमखि- 
ति करता है, इसप्रकार मोहका घात करता है ॥ ५११॥ 
पटमस्स संगहस्स य असंखभागा उदेदि कोहस्स । 
बंधेवि तहा चेव य माणतियाणं तहा बंधे ॥ ५१२॥ (*<्ह 
प्रथमस्य संग्रहस्य च असंखभागान्‌ उद्यति क्रोधस्य । 
बंधेषि तथा चेव च मानत्रयाणां तथा बंधे ॥ ५१२ ॥ 
अथे--छृष्टिवेदकके प्रथमसमयमें क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तर कृष्टियोंके असं- 
ख्यात बहुभाग उदय आते हैं | इसीतरह बन्धमें भी वीचकी असंख्यात बहुभागमात्र 
कृष्टियां जानना । उसीप्रकार मानादि तीनकी असंख्यात बहुभागमात्र कृष्टियां बन्धतीं 
हैं॥५१२॥ 
कोहस्स पढमसंगहकिट्स्सि य हेद्विमणुभयद्वाणां । 
तत्तो उदयद्वाणा उबरि पुण अणुभयदह्दाणा ॥ ५१३ ॥ १२४ 
उवरिं उदयट्वाणा चत्तारि पदाणि होंति अहियकमा । 
मज्झे उभयद्वाणा होंति असंखेजसंगुणिया ॥ ५१४ ॥ १०५ 
क्रोधस्य प्रथमसंग्रहकृष्टेश्वाधस्तनानुभयस्थानानि । 
तत उदयस्थानानि उपरि पुनरनुभयस्थानानि ॥ ५१३ ॥ 
उपरि उदयस्थानानि चत्वारि पदानि भवेति अधिकक्रमाणि | 
मध्ये उभयस्थानानि भवंति असंख्येयसंगुणितानि ॥ ५१४ ॥ 


९३० रायचन्द्रजनशास्रमाछायाम्‌ । 


अर्थ--क्रोधकी प्रभमसंग्रहकृष्टिकी अन्तरक्ृश्ियोमें नीचले अनुभय खान थोड़े हैं उससे 
उस कष्टिके उदयस्थान पल्‍्यके असंख्यातवें भागकर अधिक हैं । उससे ऊपरके अनुमय- 
खानरूप कृथियोंका प्रमाण अधिक है और उससे उदयखान अधिक हैं। इसतरद चार 
पद्‌ तो अधिकक्रम हिये हैं। उससे असंख्यातगुणे वीचके उभयखान हैं ॥५१३।५१४५॥ 
यह प्रथमसमयमें अर्पबहुल कहा है । 
विदियादिसु चउठाणा पुषिलछेहिं असंखगुणहीणा । 
तत्तो असंखगुणिदा उबरिमिणुभया तदों उभया ॥ ५१५॥ १६६ 
ह्वितीयादिषु चतुःस्थानानि पूर्वभ्यो असंख्यगुणहीनानि । 
ततो असंख्यगुणितानि उपयेनुभयानि तत उभयानि ॥ ५१५ ॥ 
अर्थ--कष्टिकरणकालके द्वितीयादिसमयोंमें चारों खान पूवेसे असंख्यातगुणे कम हैं 
उससे असंख्यातगुणे ऊपरके अनुभयख्थान है उससे वीचमें बन्ध उदयरूप उभयक्कृष्टियां 
असंख्यातगुणी है ॥ ५१५ ॥ 
पुधिलबंधजेट्ठा देद्दासंखजभागमोदरिय । 
संपडिगो चरिमोदयवरमवरं अणुभयाणं च ॥ ५१६ ॥ १० 5 
पौर्विकबंधज्येन्‍्टात्‌ अधस्तनमसंख्येयभागमवततीये । 
सांप्रतिक: चरमोद्यवरमवरं अनुभयानां च॥ ५१६ ॥ 
अर्थ--पूर्वसमयके बन्धकी उत्कृष्टऋृष्टिसे लेकर असंख्यातवें भागमात्र कृष्टि नीचे उत- 
रकर वतेमान उत्तरसमयकी अन्तकी केवल उदयरूप उत्कृष्ट कृष्टि होती है। उसके बाद 
ऊपर अनुभयक्ृष्टिकी जधन्यक्षष्टि पाई जाती है ॥ ५१६ ॥ 


हेट्विमणुभयव हक. 
रादों असंखवहुभागमेत्तमोदरिय । 
संपडिबंधजहण्णं उदयुकरस्सं च होदित्ति ॥ ५१७॥ १०२८ 
अधस्तनानुभयवरात्‌ असंख्यबहुभागमात्रमव्तीये । 
संप्रतिबंधजघन्य उदयोत्कृष्ट च भवतीति || ५१७ ॥ 
५ अर्थ--पूवसमयकी अनुभय कृष्टियोंका असरूयात बहुभागमात्र कृष्टि नीचे उतरकर 
वर्तमान बन्धक्ृष्टिकी जधन्यक्ृष्टि होती है उसके बाद उदयक्ृष्टि उत्कृष्ट होती है ॥५१७॥ 
पडिसमयं अहिगदिणा उदये बंधे च होदि उकस्सं। 


बंधुदय च जहण्ण अणंतगुणहीणया किट्टी ॥ ५१८ ॥ ९२.४ 
प्रतिससयमहिगतिना उदये बंधे च सवति उत्कृष्ठ । 
बंधोदये च जघन्यं अनंतगुणहीनका ऋष्टिः ॥ ५१८ | 


अधथे--समय समय प्रति सर्पकी गतिकी तरह उत्कृष्ट दो उदय और बम्धमें होती 


छब्घिसार! 4 ९ 4 


है तथा जधन्य कृष्टि बन्च और उदयमें अनन्तगुणा घटता कमलिये अनुभाग अपेक्षा 
जाननी ॥ ५१८ ॥ 
अब संक्रमणद्रव्यका विधान कहते हैं;-- 
संकमदि संगहाणं दव समहेद्िमस्स पढमोत्ति । 
तदणुदये संखशु्ण हृदरेस हबे जहाजोग्ग ॥ ५१९ ॥ ९१३० 
संक्रामति संग्रहाणां द्रव्य स्वकाधस्तनस्य प्रथम इति । - 
तदनुदये संख्यगुणसितरेषु भवेत्‌ यथायोग्यम ॥ ५१९ ॥ 
अर्थ--संग्रह कृष्टिका द्रव्य है वह अपनी कषायके नीचेकी कषायकी प्रथमसंग्रहकृ- 
षितक संक्रमण करता है । उसके बाद भोगने योग्य संग्रह ऋृष्टिमें संख्यातगुणा द्वव्य संक्र- 
मण होता है । अन्यक्ृष्टियोंमे यथायोग्य संक्रमण होता है ॥ ५१९ ॥ 
आगे अनुसमय अपवतेनकी प्रवृत्तिका क्रम कहते हैं।--- 
पडिसमयं संखेजदिभागं णासेदि कंडयेण विणा । 
बारससंगहकिट्टीणग्गादो किट्टिवेदगों णियमा ॥ ५२० ॥ +३ १ 
प्रतिसमयं संख्येयभाग नाशयति कांडकेन बिना । 
द्वादशसंग्रहकृष्टीनामग्रतः ऋष्टिविदको नियमात्‌ ॥ ५२० ॥ 
अर्थ--कृष्टिवेदक जीव है वह कांडक विना बारह संग्रह कृष्टियोँके अग्रभागसे सब॑ 
कृष्टियोंके असंख्यातब भागको हरसमय नियमसे नष्ट करता है ॥ ५२० ॥ 
णासेदि परट्टाणिय गोउछं अग्गकिट्िधादादो । 
सटद्टाणियगोउच्छ संकमदघादु घादेदि ॥ ५२११ ॥ ९ १५ 
नाशयति परस्थानिक गोपुच्छमप्रकृष्टिधातात्‌ | 
खस्थानिकगोपुच्छे संक्रमद्रव्यात्‌ घातवयति ॥ ५२१ ॥ 
अथे--अग्रकृष्टिधातसे तो परखान गोपुच्छक्तो नष्ट करता है और संक्रम द्र॒व्यसे ख- 
खान गोपुच्छकों नष्ट करता है ॥ ५२१ ॥ 


आयादो वयमहिय॑ हीणं सरिसं काहिंपि अण्ण च। 
तम्हा आयदबा ण होदि सद्दाणगोउच्छे ॥ ५२२ ॥ १३३ 
आयतो व्ययमधिक हीन॑ सदृर्श कुआपि अन्यश्व । 
तस्मादायद्र॒व्यान्न भवति स्वस्थानगोपुच्छम ॥ ५२२ ॥ 


अथे--कहींपर संग्रहकृष्टिसं आयद्रव्यसे व्ययद्रव्य अधिक है कहीं हीन है कहीं समान॑ 
है कहीं दोनोमेंसे एक द्वी है। इसलिये आयद्वव्यसे खख्ान गोपुच्छ नहीं होता ॥५२२॥ . 


श्थन रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 
भव निसतरद खान परखान गोपुच्छका सद्भाव होता है वैसे कहते हैं;-- 


घादयदबादो पुण बय आयदसेत्तदवर्गं देदि । 

सेसासंखाभागे अणंतभागूणय देदि ॥ ५२३ ॥ १३४ 
घातकद्रव्यात्‌ पुनव्येयमायतक्षेत्रद्वव्यक॑ ददाति । 
श्ैपासंख्यभागे अनंतभागोनकं ददाति ॥ ५२३ ॥ 


अर्थ--घातद्व॒व्यसे व्यय और आयतक्षेत्र द्रव्यको देनेसे एक खान गोपुच्छ होता 
९ | शेष असंख्यातभागमें अनन्तभाग कम द्रव्य दिया जाता है यह दूसरा गोपुच्छ 
हुआ ॥ ५२३ ॥ 


उदयगदसंगहस्स थ मज्शिमखंडादिकरणमेदेण । 

दवेण होदि णियमा एवं सबेस समयेसु ॥ ५२४ ॥ ३४ 
उदयगतसंप्रहस्य च मध्यमखंडादिकरणमेतेन । 
द्ृब्येण भवति नियमादेव सर्वेषु समयेषु ॥ ५२४ ॥ 


अथे--उदयको प्राप्त संग्रह कृष्टिका इस घात द्रव्यसे ही मध्यमखण्डादि करना होता 
है । इसतरह समयसमय प्रति सब समयोंमें विधान होता है ॥ ५२४ ॥ इसप्रकार घात- 
द्रव्यकर एक गोपुच्छ हुआ | 

अब दूसरा विधान कहते हैं;--- 


हेद्ठा किट्टिप्पडदिसु संकमिदासंखभागमेत्त तु । 

सेसा संखाभागा अंतरकिट्टिस्स दब तु 0 ५श७ ॥ १७६६ 
अधसनक्षष्टिप्रम्गतिपु संक्रमितासंख्यभागमाज्र तु । 
शेषा असंख्यभागा अंतरक्ष्टेद्रेव्य तु॥। ५२५ ॥ 


अर्थ--संक्रमणद्रव्यका असंख्यातर्वा भाग ब्रव्य नीचेकी कृष्टिमें दिया जाता है और 
शेष असंख्यात बहुभाग अन्तरक्ृष्टियोंका द्रव्य है इसीसे अन्तरक्ृष्टिकी जाती है ॥५२०॥ 
बंधदवाणंतिमभाग पुण पुधकिट्पिडिबद्ध । 
सेसाणंता भागा अंतरकिहिस्स दब तु ॥ ५२६ ॥ १३७ 
बंधद्रव्यानंतिमभाग पुनः पूर्वकृष्टिप्रतिबद्धम । 
शेषानंता भागा अंतरक्ृष्टेद्रेव्य तु ॥ ५२६ ॥ 
अरथ--अन्धद्॒व्यका अनन्तवां भाग पूर्वकृष्टि संबन्‍्धी है और शेष अनन्त बहुभाग 
अन्तर इृष्टिमोंका ह्रव्य है। इस द्वव्यसे नवीच अन्तरहृष्टि की जाती है ॥ ५२६ ॥ 


लब्घिसार। । श्छंड 


कोदस्स पढमकिट्टिं मोत्तणेकारसंगह्म्ण तु । 
बंधणसंकमदबादपुधकिट्टि करेदी हु ॥ ५२७ ॥ ९ ४ ८ 
क्रोधस्य प्रथमकृर्षि मुत्तवा एकादशसंग्रहाणां तु । 
बंधनसंक्रमद्रव्यादपूर्वकष्टि करोति दि ॥ ५२७ || 
अथे--क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिके विना शेष स्यारह संग्रह क्ृष्टियोंके यथासंभव 
बन्धद्रव्य अथवा संक्रमद्गृव्यसे अपूर्व कृष्टि करता है ॥ ५२७ | 
संखातीदगुणाणि य पलस्सादिमपदाणि गंतूण । 
एकेकबंधकिट्टी किट्टीं अंतरे होदि ॥ ५२८ ॥ ९३४६ 
संख्यातीतगुणानि च पल्यस्थादिमपदानि गत्वा । 
एकैकबंधकुष्टिः कृष्टीनामंतरे भवति | ५२८ ॥ 
अथै--अवयवक्ृष्टियोंका असंख्यातवां भागमात्र बन्च योग्य नहीं है और वीचमें जो 
बन्धने योग्य हैं उनकी दो कृष्टियोंके वीचमें एक अन्तराल है ऐसे पत्यके प्रथमवर्गमूल- 
मात्र अन्तरालोंको छोड़कर उन झृष्टियोंके बीचमें एक एक अपूर्वकृष्टि होती है ॥ ५२८॥ 
दिजदि अणंतभागेणूणकर्म बंधगे य णंतगुणं । 
तण्णंतरे णंतगुणू् तत्तोणंतमागूणं ॥ ५२९ || ९ ४० 
दीयते अनंतभागेनोनक्रम॑ बंधके चानंतगुणम्‌ | 
तदनंतरेडनंतगुणोनं ततोडनंतभागोनम्‌ ॥ ५२९ ॥ 
अथै--अनन्तवें भागमात्रसे घटता द्रव्य दूसरी हृष्टिमें देते हैं जवतक अपूर्व कृष्ट 
प्राप्त न हो तबतक यह क्रम है। और उसके वाद पूर्वकृष्टियोमें अनस्तगुणा कम द्रव्य 
दिया जाता है। उसके वाद अनन्तवां भागरूप विशेष घटता क्रमलिये द्वव्य दिया जाता 
है जबतक कि अपूबेकृष्टि प्रात्तन हो ॥ ५२९ ॥ इसप्रकार बन्धकृष्टिका खरूप कहा । 
संकमदो किट्टीणं संगहकिट्टीणमंतरे होदि। 
संगह अंतरजादो किट्टी अंतरभवा असंखगुणा ॥ ५३० ॥ १४ ! 
संक्रमतः कृष्टीनां संग्रहकृष्टीनामंतरे भवति । 
संग्रहे अंवतरजातः ऋष्टिरंतभेवा असंख्यगुणा ॥ ५३० ॥ 
अथै---संक्रमणद्रव्यसे उत्पन्न हुंई अपूर्वकृष्टियां कितनी एक तो संमरहक्ृष्टियोंके नीचे 
दोतीं हैं और कुछ उनके अंतरालमें उत्पन्न होती हैं। वहांपर संग्रहक्ृष्टियोंके अन्तरालमें 
उत्पन्न हुई कृष्टियोंसे अवयव कृष्टियोंके अंतरालुमें हुई कृष्टियां असंख्यातगुणी हैं ॥५३०॥ 


१ “बंधणदब्भादों पुण चवुसद्मणेस्लुं पडमकिटीसु । बंधुप्पवकि्वीदों संकमकित्ी अंर्से्ग्रुणा” ॥ यहू 
गाथा के पुस्तकें है । 


१४७ रायचन्द्रजैमशास्रमाछायाम्‌ । 


संगहअंतरजाणं अपुचकिट्टिं ब बंधकिट्टिं वा । 
इृदराणमंतरं पुण पछपदासंखभाग तु ॥ ७५११ ॥ ६४२ 
संग्रहांतरजानामपूर्वकृष्टिमिव बंधकृष्टि सिव । 
इतरेपामंतरं पुनः पल्‍्यपदासंख्यभागस्तु ॥ ५३१ ॥ 
| अथ--संमहक्ृश्टियोंके नीचे कृष्टि कीं थीं वहां द्रव्य देनेका विधान अपूर्वक्ृष्टिके समान 
जानना । और दूसरी क्ृष्टियोंका अन्तरालरूपस्थान पल्यके वर्गमूलका असंख्यातवां भाग 
है॥ ५३१॥ 
कोहादिकिट्टिवेदगपढमे तस्स य असंखभागं तु । 
णासेदि हु पडिसमय तस्सासंखेजभागकर्म ॥ ५३२ ॥ ९४3 
क्रोधाविक्ष्टिवेदकश्रथमे तस्य च असंख्यभागस्तु । 
नाशयति हि प्रतिसमय तस्थासंख्येयभागक्रमम्‌ | ५३२ ॥ 
अरथ--क्रोषकी प्रथमसंग्रहकृष्टिका वेदक जीव प्रथमसमयमें सब ऋृष्टियोंका अत्त॑रुया« 
तवां भागमात्र कृष्टियोंकी नाश करता है ओर इसीतरह क्रमसे हरएक समयमें असंख्यातवां 
भागमात्र घात जानना ॥ ५३२ ॥ 
कोहस्स य जे पढमे संगदकिट्िम्हि णद्वकि ट्वीओ । 
बंधुज्झियकिट्टीणं तस्स असंखेजभागो हु ॥ ५३३ ॥ ९ ४४ 
क्रोधस्य च ये प्रथमे संग्रहकृष्टो नष्टकृष्टय। । 
बंधोज्ितकृष्टीनां तस्यासंख्येयसागों हि ॥ ५३३ ॥ 
अथै--क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिवेदकके सब काछमें जो कृष्टियां घात हुई उनका 
प्रमाण बन्धरहित ऋृष्टियोंके प्रमाणके असंख्यातव भाग है ॥ ५३३ ॥ 
कोहादिकिट्ठिया दिद्विदिम्हि समयाहियावलीसेसे । 


ताहे जदण्णुदीरइ चरिमो पुण वेदगों तस्स ॥ ५३४ ॥ १४५ 
क्रोधादिकृष्टिकादिस्थितों समयाधिकावलीशेये । 


तत्र जधन्यमुदीर्याति चरमः पुनर्वेदकस्तस्य || ५३४ ॥ 
अर्थ--क्रोषकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी प्रथमस्थितिमं समय अधिक आवलि रोष रहनेपर 
जपन्यसिितिकी उदीरणा करता है और वहां ही उस वेदकका अन्तसमय होता है॥५६४॥ 
- ताहे संजलणाणं बंधो अंतोमुहुत्तररिदीणों । 
सत्तोषि य सददिवसा अडमासब्भहियछचरिसा ॥ ५३५ ॥ १४६ 
. तन्न संज्वलनानां बंधों अन्तमुहतैपरिहीन; | 
सत्तमपि च शतदिवसा अष्टमासाभ्यधिकषडुषो: ॥ ५३५ ॥ 


रब्घिसार; । १४५ 


अथे--वहां संज्वलनका खितिबन्ध अस्तमुहर्तकम सो दिन है, पहले चार महीने 
भा। और उसका खितिसत्त्व अन्तमुहतकम आठमहीना अधिक छह वर्ष है, पहले आठ- 
बर्ष था सो घटकर इतना रह। ॥ ७५३५ || 
- घादितियाणं बंधो दसवास तोम॒हृत्तपरिहीणा । 
सत्त संखं वस्सा सेसाणं संख5संखवस्साणि ॥ ५३६ ॥ १४० 
घातित्रयाणां बंधो दशवषो अंतमुहृतेपरिहीनाः । 
सत्त्व॑ संख्यं वर्षो: शेषाणां संख्यासंख्यवषो: || ५३६ ॥ 
अर्थ--घातिकर्मोका स्थितिबन्ध अन्तर्मुहर्तकम दशवर्षमात्र है और उनका खितिसरत्तव 
संख्यातहजार वधेमात्र है तथा अघातिकर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यातहजार वषमात्र है ओर 
आयुके बिना तीन अधातियाओंका स्ितिसत्त्य असंख्यातवर्षमात्र है ॥ ५३६ ॥ इसप्रकार 
क्रोधकी प्रथमसंग्रह कृष्टिवेदकका कथन किया | 
से काले कोहस्स य विदियादों संगहादु पढमठिदी । 
कोहस्स विदियसंगहकिट्टिस्स य वेदगों होदि ॥ ५३१७ ॥ १९४८ 
स्तर काले ओघस्य च ह्वितीयत; संग्रहत्‌ प्रथमस्वितिः । 
क्रोधस्य हितीयसंग्रहकृष्ठेश्व वेदको भवति ॥ ५३७ ॥ 
अथे--उप्तके वाद अपने कालमें क्रोधकी द्वितीयसंग्रहकृष्टिसे अपकर्षणकर उदयादि 
गुणश्रेणीरूप प्रथमस्थिति करता है वहांपर ही क्रोधकी हितीयसंग्रह कृष्टिका वेदक होता 
है ॥ ५३७॥ 


कोहस्स पढमसंगहकिट्टिस्सावलिपमाण पढमठिदी । 
दोसमऊणदुआवलिणवक च्‌ वि चेउदे ताहे ॥ ५१८॥ 2१४ ६ 
ऋषधस्य प्रथमसंग्रहकृष्टेरावलिप्रमाणं प्रथमस्थिनिः । 
हिसमयोनब्धावलिनवकं चापि चतुदेश तत्र ॥ ५३८ ॥ 
अथे--क्रोषकी प्रथमसंग्रहक्ृष्टिकी प्रथमस्थितिमें उच्छिष्टावलिमात्र निषेक और द्विती- 
यस्थितिमें दो समय कम दो आवलिमात्र नवकसमयप्रबद्धरूप निषेक शेष सत्त्वरूप रहते 
हैं उसकालमें क्रोधकी द्वितीयसंमहकृष्टिका द्रव्य चौदहगुणा होजाता है ॥ ५१८॥ 
पढमादिसंगहाणं चरिमे फारलिं तु विदियपड॒दीणं । 
हेद्टा सं देदि हु मज्झे पु व इगिमाग ॥ ५३९ ॥ २४» 
प्रथमादिसंप्रहाणां चरमे फालिं तु द्वितीयप्रश्नतीनाम्‌ । 
अधस्तन सब ददाति द्वि मध्ये पूष इब एकभागम्‌॥ ५३९ ॥ 


अर्थ--प्रथमादिसंग्रह कृष्टियोंके अन्तसमयमें जो संक्रमण द्वव्यरूप फालि उसको 
हल स्रा, १९ 


१8६ रायचन्द्रजैनशासखमालायाम्‌ । 


चर 


द्वितीयादि सं्रहकृष्टियोंके नीचे सब देंते हैं और मध्यमें पूर्ववत्‌ एक भागको देते 
हैं ॥ ५३९ ॥ हम 
कोहस्स विदियकिट्टी वेदयमाणस्स पढ़मकिट्टि वा । 
उदओ बंधो णासों अपुघकिट्रीण करण च ॥ ५४० ॥ ९.५९ 
क्रोधस्य दितीयक्ृष्टिं वेदकस्य प्रथम कृष्टिरिव । 
उदयो बंधों नाशों अपूर्वेकृष्टीनां करण च || ५४० ॥ 
अर्थ--क्रोधकी द्वितीयसंग्रह कृष्टिका बेदक जीवके उदय, बंध, घात और अपूर्वकृष्टि 
योंका करना इत्यादि विधान प्रथमसग्रहकृष्टिके समान जानना चाहिये ॥ ९४० ॥ 
फोहस्स विदियसंगहकिटी बेदंतयरस सकमण्ण । 
सद्ठाणे तदियोत्ति य तदणंतर हेट्टिमस्स पढम च ॥ ५४१ ॥ १५२ 
क्रोधस्य ह्वितीयसंग्रहकृष्टि वेद्यमानस्य संक्रमण | 
स्वस्थाने तृतीयांत च तदनंतरमधस्तनस्य प्रथम च॥ ५४७९ ॥ 
अरथ--ऋ्रोषकी द्वितीयसंग्रहकृष्टिके वेदकके खख्थान ( विवक्षितकषाय ) में संक्रमण 
होबे तो तीसरी संग्रह पर्यत होता है ओर परखान अपनेसे नीचेकी कपायकी प्रथमसं- 
ग्रह ऋृष्टिमें होता है ॥ ५४१॥ 
पढ़मों ब्रिदिये तदिये देद्टिमपढमे च विदियगो तदिये। 
इेद्विमपढमे तदियों देद्ठिमपढमे च संकमदि ॥ ५४२॥ ९५३ 
प्रथमो द्वितीये ठतीये अधस्तनप्रथमे च द्वितीयकस्तृतीये । 
अधस्तनप्रथमे तृतीयो5पस्तनप्रथमे व संक्रामति ॥ ५४२ ॥ 
अथे--विवक्षितकषायकी पहली संग्रहकृष्टिका द्रव्य अपनी दूसरी तीसरी ओर नीचली 
कृषायकी पहली संग्रहक्ृष्टिमें संक्रमण करता है, दूसरी संग्रह कृष्टिका द्रव्य अपनी तीसरी 
और नीचली कषायकी पहली संरहक्ृष्टिमें संक्रमण करता है और तीसरी संग्रह कृष्टिका 
द्रव्य नीचछी कपायकी पहली संग्रहकृष्टिमें ही संक्रमण करता है ॥ ५४२ ॥ 
फोहस्स पढमकिट्टी सुण्णोत्ति ण तस्स अत्थि संकमर्ण । 
लोभ॑तिमकिट्टिस्स य णत्थि पडित्थावणूणादों ॥ ५७३ ॥ १५४ 
क्रोधस्य प्रथमक्ृष्टिः शून्या इति न तस्यास्ति संक्रमण | 
लोभांतिमकृष्टेश्व नासि प्रतिस्थापनमूनतः ॥ ५४३ ॥ 
पक 723: हक तो शूत्य हुई इसलिये उसका संक्रमण नहीं होता 
सरी संग्रहकृष्ठिका भी संक्रमण नहीं दोता, क्योंकि उलटे संक्रमणका 
अभाव है ॥ ५४३ ॥ 


छव्धिसार! । १हेऊ 


जस्स फसायस्स ज॑ फिट्टिं वेदयदि तस्स ते चेव । 

सेसाण कसायाणं पढ़म किहिं तु बंधदि हु ॥ ५४४ ॥ ९४४ 
यस्य कंपायस्थ यां कृष्टिं वेदयति तस्य तां चैव । 
शेषाणां कषायाणां प्रथमां कृष्टि तु बन्नाति हि ॥ ५४४ ॥ 


अथे--जिस कपायकी जिस संग्रहकृष्टिको भोगता है उस कषायकी उसी संग्रहकृष्टिको 
बांधता है। और शेष कषायोंकी प्रथमसंग्रह कृष्टिको बांधता है ऐसा नियम है ॥ ५४४ ॥ 


माणतिय कोहतदिये मायालोहस्स तियतिये अहिया। 
संखगुणं वेदिजे अंतरकिद्टी पदेसो य ॥ ५४५ ॥ ९५६ 
मानत्रये कोधतृतीये सायालोभस्य त्रिकन्तिके अधिका | 
संख्यगुणं बेथमाने अंतरकृष्टि; प्रदेशश्र ॥ ५४५ ॥ 


अरथ--अवयबक्ृष्टियोंके द्व्यका अ्पबहुत्व ऐसे है कि मानकी तीन, क्रोधकी तीसरी 
और माया लोभकी तीन तीन इनमें विशेष अधिक अवयब क्ृष्टियोंका तथा प्रदेशोंका 
( परमाणुओंका ) प्रमाण है । और वेद्यमान ( भोग्य ) क्रोधकी दूसरी कृष्टिमें संसुयातगुणा 
है ॥ ५४५ ॥ 
वेदिजादिद्विदिएण समयाहियआवलीयपरिसेसे । 
ताहे जहण्णुदीरणचरिमो पुण वेदगो तस्स ॥ ५४६ ॥ २५७ 
वेश्रमानादिस्थितों समयाधिकावलिकपरिशेषे । 
तत्र जघन्यों दीरणचरमः पुनः वेद्कस्तस्य | ५४६ ॥ 
अथे--निस संग्रहकृष्टिको वेदता है उसकी प्रथमस्थितिमें दो आवलि शेष रहनेपर 
आगाल प्रत्यागालका नाश होता है और समय अधिक आवलि रोष रहनेपर जघमन्यख्ि- 
तिका उदीरक तथा वेदकका अन्तसमय होजाता है ॥ ५४६ ॥ 
ताहे संजलणाणं बंधों अंतोमुइत्तपरिह्ीणों । 
सत्तोषि य दिणसीदी चडमासब्भहियपणवस्सा ॥ ५४७ ॥ १४८ 
तत्र संज्वलनानां बंधो अंतमुहू्तपरिहीन: । 
सर्वमपरि च दिनाशीति! चतुर्मासान्यधिकपंचवषों! | ५४७ ॥ 
अथे--वहां संज्वलनचारका स्थितिबन्ध अन्तर्मुहर्ततम अस्सी दिन है और उनका 
सत्त्व भी जन्तभुहतैकम चारमास अधिक पांचवर्षमात्र है ॥| ५४७॥ 
घादितियाणं बंधों बासपुधत्त तु सेसपयडीणं । 
वस्साणं संखेज्रसहस्साणि हबंति णियमेण ॥ ५४८ ॥ १५४६ 


१४८ रायचन्द्रजैनशाखसालायाम्‌ । 


घातित्रयाणां बंधो वर्षप्रथत्त्व तु शेषप्रकृतीनाम्‌ । 
बषोणां संख्येयसहस्त्राणि भति नियमेन ॥ ५४८ ॥ 
अथे--तीन घातियाओंका स्थितिबन्ध प्रथक्त्व ( तीनके ऊपर ) वर्षमात्र है और शेष 
अधघातियाओंका स्ितिबन्ध संख्यातहजार वर्षमात्र नियमसे है ॥ ५४८ ॥ 
घादितियाणं सत्त संखसह स्साणि होंति वस्साणं। 
तिण्हं पि अधादीण वस्साणि असंखमेत्ताणि ॥ ५४९॥ ९४#० 
घातित्रयाणां सत्त्व॑ संख्यसहखाणि भर्वति वर्षाणां । 
न्रयाणामपि अघातिनां वषों असंख्यमात्रा; | ५४९ ॥ 
अर्थ--तीन धातियाओंका ख्ितिसत्त्व संख्यातहजार वर्ष है और आयुके विना तीन 
भघातियाओंका स्ितिसत्त्व असंख्यातवर्षमात्र है || ५०९ ॥ 


से काले कोहस्स य तदियादों संगहादु पढमठिदी । 

अंते संजलणाणं बंधं सत्त दुमास चउबसस्‍्सा ॥ ५५० ॥ ६१ 
से काले फ्रीधस्य च ठृतीयतः संग्रहात्‌ प्रथमख्ितिः | 
अंते संज्वलनानां बंध सक्तवं द्विमासं चतुबेषों: | ५५० ॥ 


अर्थ--उसके वाद अपने कालमें क्रोधकी तीसरी संग्रहकृष्टिका वेदक होता है उस 
वेदककालसे आवलि अधिकमात्र प्रथमस्थिति करता है। और वहां अन्तसमयमें संज्वलन 
चारका स्थितिबन्ध दो महीने तथा स्थितिसक्त्व चार वर्षमात्र जानना। शेषकर्मोंका पूवेबत्‌ 
है ॥ ५७० ॥ 


से काले माणस्स य पढमादो संगहादु पढमठिदी । 
माणोदयअद्धाएं तिभागमेत्ता हु पठमठिदी ॥ ५५१ ॥ ९६२ 
सर काले मानस्य च प्रथमान्‌ संग्रहात्‌ प्रथमस्थितिः । 
मानोदयाद्धाया: त्रिभागमात्रा हि प्रथमसितिः || ५५१ । । 


अथै--उसके वाद अपने काठमें मानकी प्रथमसंग्रहक्ृष्टिकी गुणश्रेणीरूप प्रथमखिति 
करता है । वह मानके वेदककालका तीक्षरा भाग आवलिसे अधिक उस प्रथमखितिका 
प्रमाण है । वहां मानकी प्रथमसंग्रहकृष्टिका वेदक होता है ॥ ५७१ ॥ 


कोहपढ़म व भाणों चरिमे अंतोमुहृत्तपरिहोणों । 


दिणमासपण्णचत्त बंध सत्त तिसंजलणगाणं ॥ ५५२॥ १.६३ 
क्रोधप्रथमं व सानः चरम अंतमुहू्तपरिहीन: । 


दिनमासपंचाशश्वत्वारिंशत्‌ बंध; सत्त्व॑ं त्रिसंज्वलन्ानाम || ५५२ ॥ 


ढब्धिसारः | १४९ 


अथ--क्रोधकी प्रथमसंग्रहकृष्टिके वेदककी तरद्द मानकी प्रथमसंग्रहकृष्टिका वेदकबि- 
धान जानना । और अन्तसमयमें क्रोधके बिना तीन संज्वलनका खितिबन्ध अन्तमुहूर्तकम 
पचास दिन है और खितिसत्त्व अस्तमुहृतंकम चालीस महीनेमात्र है || ५५२ ॥ 
विदियस्स माणचरिमे चत्तं बत्तीसदिवसमासाणि । 
अंतोमुदत्ततीणा बंधो सत्तो तिसंजलणगाणं ॥ ५५३ ॥ ९ ६४ 
ह्वितीयस्थ मानचरमे चत्वारिंशतद्वात्रिंशत्‌ दिवसमासा: । 
अंतमुहूर्तेहीना बंधः सर्त्वं त्रिसंज्वलनानाम्‌ ॥ ५५३ ॥ 
अर्थ-मानकी दूसरी संग्रहक्ृष्टिके वेदकके अन्तसमयमें तीन संज्वलनका स्थितिषन्ध 
अन्तमहतैकम चालीस दिन और स्वितिसत्त्व अन्तमुंहतैकम बत्तीस महीनेमात्र है |५५१॥ 
तदियस्स माणचरिमे तीस चउबीस दिवसमासाणि। 
तिण्हं संजलणाणं ठिदिबंधो तह य सत्तो य ॥ ५५४ ॥ १ ६ 
तृतीयस्य मानचरमे त्रिंशत्‌ चतुर्विशत्‌ दिवसमासाः । 
श्रयाणां संज्वलनानां स्थितिबंधसथा च सर्तं च ॥ ५५४ ॥ 
अर्थं--उसके वाद मानकी तीसरी संग्रहकृष्टिवेदकके अन्तसमयमें तीन संज्वलनका 
खितिबन्ध अस्तर्मृहतेकम तीस दिन और खितिसत्त्व अन्तमुंहर्तकम चौबीस - महीने मात्र 
होता है ॥ ५५४ ॥ 
पढमगमायाचरिमे पणवी्स वीस दिवसमासाणि । 
अंतोमुहत्तहीणा बंधों सत्तो दुसंजलणगाणं ॥ ५५५ ॥ १६६ 
प्रथमगमायाच रमे पंचविंशति; विंशति! दिवसमासा: । 
अंतमुहूर्तेहीना बंध; सत्त्व॑ ह्विसंज्वलनकयो: || ५५५॥ 
अथे--मायाकी प्रथमसंग्रहकृष्टि वेदकके अन्तसमयमें संज्वलन माया छोभ इन दोका 
सख्ितिबन्ध अन्तमुंहर्तकम पतच्चीस दिन और खितिसत्त्व अन्तर्मुहृतकम थीस महीनेका 
है ॥ ५५५ ॥ 
विदियगमायाचरिसे वीसं सो च दिवसमासाणि । 
अंतोमुहत्तदीणा बंधो सत्तो दुसंजलणगाणं ॥ ५०६ ॥ १६४० 
द्वितीयगमायाचरमे विंशं षपोडश च दिवसमासाः । 
अंतर्मुहूतेहीना बंधः सत्त्व द्विसंज्बछनकयों; ॥| ५५६ ॥ 
अथे--मायाकी दूसरी संग्रहकृष्टविदकके अन्तसमयमें दो संज्वलनोंका खितिबन्ध 
अस्तर्मुहतंकम वीस दिन है और खितिसत्त्व अन्तर्मृहृतकम सोलह मद्दीना है॥ ५५६ ॥ 


३१५५ रायचन्द्रजेनशाखभालायाम्‌ । 


तदियगमायाचरिमे पण्णरवारसय दिवसमासाणि । 
दोण्ई संजलणाणं ठिदिबंधों तह य सत्तो थ॥ ५५७ ॥ ९८ 
छहृतीयकमायाचरमे पंचदशद्वादश व्विसमासा: । 
द्यो; संब्यछनयोः स्थितिबंधस्तथा च सर्त्वच ॥ ५५७ ॥ 
अर्थ--मायाकी तीसरी संग्रहकृष्टिवेदकके अन्तसमयमें दो संज्वलनोंका स्थितिबन्ध 
अन्तर्मुहतेकम पम्द्रह दिन है और स्थितिसत्त्व अन्तर्मृहर्तकम बारह महीने है ॥ ५५७ ॥ 
मासपुधत्तं वासा संखसहस्साणि बंध सत्तो य । 
घादितियाणिदराणं संखमसंखेजवससाणि॥ ५५८ ॥ १६४ 
मासपृथक्त्व॑ वषो: संख्यसहस््राः बंध सर्व च । 
घातित्रयाणामितरेषां संख्यमसंख्येयवर्षो: | ५०५८ ॥ 
अर्थ--तीन धातियाओंका स्थितिबन्ध प्रथक्त्वमासप्रमाण है और ख्ितिसत्त्व संख्या- 
तहजार बर्षमात्र है। तथा तीन अधातियाओंका स्थितिबन्ध संख्यातवर्षमात्र है और स्थि- 
तिमत्त्व असंख्यातवर्षमात्र है | ५५८ | 


लोहस्स पढमचरिमे लोहस्संतोमुदत्त बंधदुगे । 
दिषसपुचत्त घबासा संखसहस्साणि घादितिये ॥ ५५९ ॥ १ ७० 
छोभस्य प्रथमचरमे लोभस्थांतमुहूर्त बंधहिके । 
दिवसएथक्त्वं बषो: संख्यसहस्त्रा घातित्रये ॥। ५५९ ॥ 
अथे--लोमकी प्रथमसंग्रहकृष्टविदकके अन्तसमयमें संज्वलनलोभका स्ितिबन्ध अथवा 
स्थितिसक्त्य अन्तमुहते है परंतु बन्धसे सत्त्व संख्यातगुणा है। और तीन घातियाओंका 
खितिब-ध प्रथक्त्वदिनमात्र तथा स्ितिसत्त्व संख्यातहजार वर्ष है ॥ ५०९ ॥ 
सेसाणं पयडीणं वासपुथत्त तु होदि ठिदिबंधो । 
टिदिसत्तमसंखेजञा वस्साणि हवंति णियमेण ॥ ५६० ॥ १०१ 
शोषाणां प्रकृतीनां वर्षप्रथक्त्वं तु भवति स्थितिबंधः । 
; खितिसत्त्वमसंख्येया वर्षा भबंति नियमेन ॥ ५६० ॥ 
अथे--शेष तीन अधातियाओंका ख्ितिब्रन्ध प्रथत्ववर्ष स्थतिसत्त्व असं- 
ख्यातवर्षमात्र नियमसे होता है ॥ ६६० ॥ 332063/303200: 


से काले लोहस्स य विदियादो संगहादु पढमठिदी । 
ताहे सुहुम किट्टिं करेदि तबिदियतदियादों ॥ ५६१॥ १८० 


खे काले लोभरथ च ट्वितीयतः संग्रहात्‌ प्रथमस्थितिः । 
तत्र सूक्ष्मां कृष्टि करोति तद्वितीयतृतीयत; ॥ ५६१ ॥ 


लब्धिसारे। | ११४ 


अर्थ--उसके बाद अपने काठमें छोभकी द्वितीयसंग्रहकृष्टिसे गुगरभ्ेणिरूप प्रथमखिति 
करता है उसका प्रमाण शेष अनिद्वतिकरणकालके आवलिमात्र अधिक है। और उसीका- 
रूमें लीमकी द्वितीयसंग्रहकृष्टि और तृतीयसंग्रहकृष्टिसे सूक्ष अनुआग शक्तिवाली सूक्ष्म- 
कृष्टिको करता है ॥ ५६१ ॥ 
लोहस्स तदियसंगदकिहीए हेह्ददों अबद्याण । 
सुडुमाणं किट्टीण कोहस्स य पढमकफिद्ििणिभा ॥ ५६२ ॥ २७! 
लोभस्य ठतीयसंप्रहकृष्धया अधस्तततो अपस्थानम्‌ । 
सूक्ष्मानां कृष्टीनां क्रोधस्य व प्रथमकृष्टिनिभा ॥ ५६२ ४ 


अथे--उन सूक्ष्मकृष्टियोंका छोभकी तीसरी संग्रहकृष्टिके नीचे अवस्थान है और बे 
सूक्ष्मकष्टिकां क्रोषकी प्रथमकृष्टिके समान हैं || ९६२ ॥ 


कोहस्स पढमकिट्ी कोहे छुड्टे दु माणपढम च। 
साणे छुड्डे मायापढमं मायाए संझुद्धे ॥ ५६३ ॥ १७४ 
लोहस्स पढमकिट्टी आदिमसमयकदसु॒हमकिटी ये । 
अहियकमा पंचपदा सगसंखेजदिमभामेण ॥ ५६४ ॥ ५५७५ 
क्रोधस्य प्रथमऋृष्टिः क्रोधे क्षुब्धे तु मानप्रथर्म थे । 
माने छलुब्घे मायाप्रथर्म मायायां संक्षुब्धायामू ॥ ५६३ ॥ 
लोभस्य प्रथमकृष्टिरादिमसमयक्रतसूक्ष्मकृष्टिश्ध । 
अधिकक्रमाणि पंचपदानि स्वकसंस्येयभागेन ॥ ५६४ ॥ 


अथे--क्रोधकी प्रथमसंग्रहकी अवयवक्कृष्टियां थोड़ी हैं । क्रोषकी तीनों संग्रह ऋृष्टियां 
मानकीके रूपर मिलानेसे मानकी प्रथमसंग्रहकी अवयवकृष्टियां अधिक हैं | मानकी तीनों 
कृष्टियां मायाके ऊपर मिलानेसे मायाकी प्रथमसंग्रहकी अवयवक्ृष्टियां अधिक हैं, मायाकी 
तीनों संग्रहकृष्टियां लोभके ऊपर मिलानेसे छोमकी प्रथमसंग्रहकी अवयवक्ृर्टि विशेष अधिक 
हैं। इसतरह ये पांच स्थान संख्यातवां भाग अधिक ऋरमलिये जानना ॥ ५६६ । ५६४ ॥ 


सुडमाओ किट्ठीओो पड़िसमयमसंखगुणविद्दीगाओों । 


दबमसंखेजगुणं विदियस्स य छोहदचरिमोत्ति ॥ ५६५ ॥ २७६ 
सूक्ष्मा: कृष्टदः प्रतिसमयभसंख्यशुणविद्वीनाः । 
द्रव्यमसंस्येयगुणं ट्वितीयस्य च छोभचरम इति ॥ ५६५ ॥ 


अथे--सृश्मक्ृष्टियां क्मसे समय समम प्रति अस्तैज्यातयुणी कम हैं और दरस्प संख्या 
तगुणा द्वितीयसमयसे लेकर छोभकी सूक्ष्मकृद्ठिके अम्तसमग्तक जानना ॥ ५६७ ॥ 


श्र रायचन्द्रजनशाखमालछायाम्‌ । 


दर्ध पढमे समये देदि हु सुहमेसणंतभागूर्ण । 
थूलपढमे असंखगुणुर्ण तत्तो अणंतभागू्ण ॥ ५६६ ॥ ६०७ 
द्रव्य प्रथमे समये ददाति हि सूक्ष्मेष्वनंतभागोनम्‌ । 
स्थूलप्रथमे असंख्यगुणोनं ततो अनंतभागोनम्‌ ॥ ५६६ ॥ 
अथे-- सक्ष्मकृष्टिकरणकालके प्रथमसमयरमें सूक्ष्मकृष्टिकी जधन्यकृष्टिसे लेकर अनन्तर्वां 
भाग घंटता हुआ क्रमलिये, उत्कृष्ट सूक्ष्मकृष्टिसे प्रथम जपन्यवादर कृष्टिमें असंख्यातगुणा 
घटता और उससे द्वितीयादि बादर ऋृष्टियोंमें अनन्तवां भाग घटता ऋमलिये द्वव्य दिया 
जाता है ॥ ५६६ ॥ इसतरह प्रथमसमयमें सूक्ष्मकष्टिकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 
विदियादिसु समयेसु अपुधाओ पुबकिह्हिद्दओ । 
पुधाणमंतरेस॒बि अंतरजणिदा असंखगुणा ॥ ५६७ ॥ ९० 
द्वितीयादिषु समयेषु अपू्वोः पूवेकष्यघसतनाः । 
पूर्वासामं तरेष्यपि अंतरजनिता असंख्यगुणा: ॥ ५६७ ॥ 


अर्थ--द्वितीय आदि समयोंमें अपूर्व ( नवीन ) सूक्ष्मकृषष्टियां पूर्वक्ृष्टियोंके नीचे की 
जातीं हैं और उनके वीच वीचमें अन्तर कृष्टियां की जातीं है । वहां अधस्तन हृष्टियोंसे 
अन्तरकृष्टियोंका प्रमाण असंख्यातगुणा है ॥ ५६७ ॥ 
दचगपढमे सेसे देदि अपुधेसणतभाग्ण । 
पुवापुच्पवेसे असंखभागूणमहियं च॥ ५६८ ॥ १ 5६ 
द्रब्यगप्रथमे शेषे ददाति अपूर्वेष्वनंतभागोनम । 
पूवोपूर्वप्रवेशे असंख्यभागोनमधिक च ॥ ५६८ ॥ 


अर्थ--द्वितीयादि समयोंमें प्रथथसमयकी तरह द्वव्य दिया जाता है । विशेष इतना है 
कि सूक्ष्मकृष्टिके द्रव्यको अधस्तन अपूर्वक्षष्टियोंमें अनन्तवां भाग घटता हुआ क्रमलिये, 
पू्षकृष्टिके प्रवेशमें असंख्यातवां भागमात्र घटता और अपूर्वक्ृश्टिके प्रवेश होनेपर असेख्या- 
तवां भागमात्र अधिक द्रव्य दिया जाता है ॥ ५६८ ॥ 
पढमादिसु दिस्सकमम सुहमेसु अंतभागहीणकर्म । 
बादरकिट्टिपदेसो असखगुणिदं तदो हीणं ॥ ५६९ ॥ १९८० 
ग्रथमादिषु दृश्यक्रमं सृक्ष्मेष्वनंतभागही नक्रमम्‌ | 
बादरऋष्टिप्रदेशो असंख्यगुणितस्ततो हीन; ॥ ५६९ |] 
अर्थ--प्रथमादिसमयोंमें दृश्यमान द्वव्यका ऋम सूक्ष्मइष्टियोंमें अनन्तगुणा घटता ऋम- 


डिये है। उसके वाद द्वितीयादि द्वितीयसंग्रहकी अर 
हकेी अन्त बादरक्ष्टिपयैत हृश्य - 
न्तगुणा घटता कंमलिये है ऐसा जानना ॥ ५६९ ॥ 093 


छब्बिसार)- + १७६ 


लोहस्स तदियादों सुहुमगद विदियदों दु तदियगर्द। 
विदीयादों सुहुमगर्द दब संखेजगुणिदकर्म ॥ ५७० ॥ ९ ७१ 
लोभस्म दृतीयतः सूक्ष्मग्ं द्वितीयततस्तु दृतीयगतं । 
ह्वितीयत: सूक्ष्मगतं द्रल्य॑ संख्येयगुणितक्रमम || ५७० ॥ 
अथे--लोभकी तीसरी संग्रहकृष्टिसे सृक्ष्मृष्टिहप परिणत हुआ द्रव्य थोड़ा है उस 
द्वितीयसंग्रहक्ृष्टिसे तीसरी संग्रह कृष्टिरूप परिणत द्रव्य संख्यातगुणा है और लोमकी 
द्वितीय संग्रहक्ृष्टिसे सूृक्ष्ककष्टिरूप परिणत द्रव्य संख्यातगुणा है ॥ ५७० ॥ 
किट्टीवेदगपढमे कोहस्स य विदियदो दु तदियादों । 
माणस्स य पढमगदों माणतियादों दु माणपढमगदों ॥ ५७१ ॥ ६८ 
मायतिगादो लोभस्सादिगदों लोभपढमदो विदियं। 
तदिय च गदा दवा दसपदमद्धियकमा होंति ॥ ५७२ ॥ १ «४१ 
कृष्टिवेदकप्रथमे क्रोधस्थ च ट्वितीयतस्तु ठृतीयतः । 
मानस्य च प्रथमगर्त मानत्रयात्‌ तु मानप्रथमगत; || ५७१ (0 
मानत्रिकात्‌ छोभस्यादिगतो छोभप्रथमतो द्वितीय॑। 
तृतीय च गतानि द्रव्याणि दशपद्मधिकक्रमाणि भवंति ॥ ५७२ ॥ 


अथे--बादरकृष्टिवेदककालके प्रथमसमयमें क्रोधकी द्वितीयसंग्रह कृष्टिसे मानकी प्रथम- 

संग्रहकृष्टिमें संक्रमण हुआ द्व॒व्य थोड़ा है, उससे कोधकी तीसरी संग्रहक्ृश्टिसि मानकी प्रथ- 
मसंग्रहक्ृष्टिमें संक्रमण हुआ द्रव्य विशेष अधिक है, उससे मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे 
मायाकी प्रथमसंग्रहमें संक्रमण हुआ द्रव्य विशेष अधिक हैं, उससे मानकी दूसरी संग्रह- 
कृष्टिसे मायाकी प्रथमसंग्रहकृष्टिमें संक्रमण हुआ द्रव्य विशेष अधिक है, उससे मानकी 
तीसरी संग्रहकृष्टिसि मायाकी प्रथमसंग्रहकृष्टिम संक्रमण हुआ द्रव्य विशेष अधिक है, 
उस मायाकी प्रथमसंग्रहकृष्टिसे छोभकी प्रथमसंग्रहकृष्टिमं संक्रमण हुआ द्रव्य विशेष 
अधिक है, उस मायाकी दूसरी संग्रहकृष्टिसे छोभकी प्रथमसंग्रहक्ृष्टिमें संक्रमण हुआ 
प्रदेश विशेष अधिक है, उससे मायाकी तीसरी संग्रहसे छोमकी प्रथमंसंग्रहमें संक्रमण 
हुआ प्रदेश विशेष अधिक है, उस लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे लोभकी दूसरी संग्रहक्ृ- 
थिमें संक्रमण हुआ प्रदेशसमूह विशेष अधिक है ओर उससे छोमकी प्रथमसंग्रहकृष्टिसे 
लछोमकी तीसरी संग्रहक्ृष्टिमें संक्रमण हुआ प्रदेश विशेषअधिक है ॥ इसतरह दशखान 
अधिक ऋ्रमलिये जानने ॥ ५७१ । ५७२ ॥ ह 

कोहस्स य पढमसादो माणादी कोधतदियब्रिदियगर्द । 

तत्तो संखेजगुणं अहिय॑ संखेजसंगुणियं ॥ ५७३ ॥ ६८०४ 


छ. सा, ९० 


१५४ रायचन्द्रजैनकास्रमाछायाम्‌ । 


ऋषधर्य च प्रथमात्‌ मानादी क्रोधवृत्तीयद्वितीयमतम्‌ । 
ततः संस्येधशुणमधिकं संख्येयसंगुणितम्‌ ॥ ५७३ ॥ 
अर्थ--करोषकी प्रथमसंग्रहकृष्टिसे मानकी प्रथमसंग्रहमें संक्रमण द्रव्य संख्यातगुणा है, 
उससे छोमकी प्रथमसंग्रहकृष्टिसे क्रोषफ्षी तीसरी संग्रहकृष्टिमें संक्रमण हुआ द्रव्य विशेष 
( पश्यका असंख्यातवां भाग ) अधिक है, उसके बाद क्रोधकी प्रथमसंग्रहकृष्टिसे क्रोषकी 
दूसरी संग्रहक्ृष्टिमें संक्रमण हुआ प्रदेशसमूह संख्यातगुणा है ॥ ५७३ ॥ 


लोभस्स विदियकिट्टिं बेदयमाणस्स जाव पढमठिदी । 

आवलितियमवसेस आगच्छदि विदियदों तदियं ॥ ५७४ ॥ ९४८४ 
लोभस्थ द्वितीयक्ृष्टि वेश्रमानस्य यावत्‌ प्रथमस्थितिः । 
आवलित्रिकमवशेषमागच्छति ट्वितीयतस्तृतीयमू | ५७४ ॥ 


अर्थ--इसप्रकार लोभकी द्वितीयकृष्टिको वेदते हुए जीवके उसकी प्रथमस्थितिमें जब- 
तक तीन आंवलि शेष रहें तबतक दूसरीसंग्रहसे तीसरी संग्रहको द्रव्य संक्रमणरूप होके 
प्राप्त होता है ॥ ५७४ ॥ 


तत्तो सुहुमं गच्छदि समयाहियआवलीयसेसाए । 

सं तदियं सुइमे णव उच्छिद्ठ विहाय विदिय च ॥ ५७५ ॥ ₹्ई 
ततः सूक्ष्म गच्छति समयाधिकावलीशेषायाम्‌ । 
सत्र तृतीय सूक्ष्म नवकमुच्छिष्ट ब्रिहाय छ्वितीयं च ॥| ५७५ ॥ 


अथे--द्वितीय संग्रहकी प्रथमखितिमें समय अधिक आवलि शेष रहनेपर अनिवृ- 
सिकरणका अन्तसमय होता है वहां छोभकी तीसरी संग्रहकृष्टिका सब द्वव्य स॒क्ष्मकृष्टिको 
प्राप्त होता है और पयोगार्थिक नयकी अपेक्षा आगेके समयमें उच्छिष्टावल्मात्र निषेक 
और समयकम दो आवलिमात्र नवक समयप्रबद्ध इन दोनोंके विना अन्य सब द्वितीय 
सेग्रहका द्रव्य सूक्ष्मक्ष्टिरूप परिणमता है ऐसा जानना || ५७५ ॥ 


लोभस्स तिघादीणं ताहे अधादीतियाण ठिदिबंधो । 

अंतो दु मुदत्तस्स य दिवसस्स य होदि वरिसस्स ॥ ५७६ ॥ १८ ७ 
छोभस्य त्रिधातिनां तत्राघातित्रयाणां स्थितिबंधः । 
अंतस्तु मुहूत्तेत्य च दिषसत्य च भवति वर्षस्य ॥ ५७६ |॥ 


अर्थ--अनिषृत्तिकरणके अन्तसमयमें संज्वलनलोभका जधन्यस्ितिबन्ध अस्तर्मुहूर्तमात्र 
है। यहांपर ही मोहबन्धकी व्युच्छित्ति होती है। तीन धातियाओंका एक दिनसे कुछ 
कम और तीन जधातियाओंका एक वर्षसे कुछ कम स्ितिबन्ध होता है ॥ ५७०६ ॥ 


छब्घिसार३ ॥ १५५ 


ताणं पुण ठिदिसंतं कमेण अंतोमुहत्तयं होह । 
बस्‍्साणं संखेजसहस्साणि असंखवस्साणि ॥ ५७७ ॥ ६. ८८ 
तेषां पुनः स्थितिसत्त्व॑ क्रमेणांतमुहतेक भवति। 
वर्षाणां संख्येयसहस्नाणि असंख्यवर्षाणि || ५७७ ॥ 
अर्थ--उनका स्थितिसत्त्व क्मसे छो भका अन्तर्मृहरत, तीन घातियाओंका संख्यातह- 
जार वर्ष और तीन अघातियाओंका असंख्यात वर्षमात्र है | ५७७ ॥ 


से काले सुहमगुणं पडियजदि सुहुमकिटिटिदिखंडं । 
आणायदि तदृ॒व उक्कट्टिय कुणदि गुणसेदि ॥ ५७८ ॥ ५८६ 
स्त्रे काले सूक्ष्मगुणं प्रतिपद्चते सूक्ष्मकृष्टिस्थितिखंडं | 
आनयति तद्गव्यं अपक्रष्य करोति गुणश्रेणि ॥ ५७८ ॥ 
अर्थ--अपने काहमें सुक्ष्मसांपरायगुणख्थानक्ो प्राप्त होता है वहांपर लोभकी सूक्ष्क्- 
ष्टिके स्थितिखण्डको करता है और मोहके एकमाग द्वव्यकों अपकपणकर गुणओणी करता 
है॥ ५७८ ॥ 
गुणसेढि अंतरदिदि विदियद्धिदि इदि हबंति पद्तिया । 
सुहमगुणादों अदिया अवद्विदुदयादि गुणसेढी ॥ ५७९ ॥ ९ /० 
गुणश्रेणिरंतरस्थितिः द्वितीयस्थितिरिति भवंति परैन्नयाणि । 
सूक्ष्ममुणतो5घिका अवस्थितोद्यादिः गुणश्रेणी ॥ ५७९ ॥ 
अ्थ--युणश्रेणी अन्तरखिति द्वितीयसिति--ये तीन पर्व हैं। सृक्ष्मसांपरायके काहसे 
कुछ विशेष अधिक उद॒यादि अवस्थितरूप गुणश्रेणी आयाम है ॥ ५७९॥ 


उकट्टिदहगिभागग गुणसेटीए असंखबहुभागं । 
अंतरहिदे विदियटिदी संखसरागा हि अवहरिया ॥ ५८० ॥ १४ ! 
गुणिय चउरादिखंडे अंतरसयरुद्विदिम्दि णिक्खिबदि । 
सेसबहुभागमावलिहीणे विदियहिदीए हु ॥ ७५८१॥ १९१ ६२ 
अपकर्षितैकभागं गुणश्रेण्यामसंस्यबहुभागम्‌ । 
अंतरहिते द्वितीयस्थिति; संस्यशछाका दि अपहरिता: ॥ ५८०५॥ 
गुणित्वा चतुरादिखंडे अंतरसकलूस्थितौ निश्चिपति । 
शेषबहुभागमावलिद्दीने द्वितीयखितौ हि ॥ ५८१ ॥ 
अर्थ--अपकर्षण किये ब्वव्यका असंस्यातवां एक भाग व्रब्यकों शुणभेणी आयाम 
देते हूँ और शेष भंज्यात बहुभागदरव्यमें अन्तरखितिसे भराजित द्वितीगखितिरूप जो 


१५६ रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


संख्यातशलाका उसका भागदेनेसे जो आवे उस एकभागकों चारसे शभुणाकरे जो प्रमाण 
आबे उतना द्वव्य अन्तरखितिमें दिया जाता है। और शेष बहुभागरूप सब द्रव्य अति- 
खापनावलीसे हीन जो द्वितीयस्थिति उसमें दिया जाता है॥ ५८० । ५८१ ॥ 
अंतरपढमठिदित्तिय असंखगुणिदक्रमेण दिजदि हु । 
हीणकर्म संखेजगुणू्ण हीणकर्म तत्तो ॥ ५८२॥ ९४४2 
अंतरप्रथमखियंत च असंख्यगुणितक्रमेण दीयते हि। 
हीनक्रम॑ संख्येयगुणोन हीनक्रम॑ ततः ॥ ५८२ ॥ 
अथे--अन्तरायामकी प्रथमस्थितितक तो असंख्यातगुणा ऋमलिये द्रव्य दिया जाता 
है उसके वाद हीनक्रमलिये संख्यातगुणा घटता फिर हीनक्रमलिये द्रव्य दिया जाता 
है॥ ५८२॥ 
अंतरपढमटिदित्ति य असंखगुणिदकमेण दिस्सदि हु। 
हीणकमेण असंखेजेण गुण तो विहीणकर्म ॥ ५८३ ॥ ? ४ ४ 
अंतरप्रथमस्थियंत च असंख्यगुणितक्रमेण दृश्यते हि। 
हीनक्रमेण असंख्येयेन् गुणमर्ता विहीनक्रममू ॥| ५८३ ॥ 
अथै--वर्तमान दृश्यद्वव्यसे अन्तरायामके प्रथमनिषेकतक असंख्यातगुणा कमलिये 
दृश्यमान द्रव्य है । उसके वाद अन्तरामके प्रथमनिषेकृतक विशेष घटता कऋमलिये है। 
ओर उसके वाद द्वितीयखितिके प्रथमनिषेकका हृश्यमान द्वव्य असंख्यातगुणा है उसके 
वाद उसके अन्तनिषेकतक विशेष घटता ऋरमलिये दृश्यमान द्वव्य है ॥ ५८३ ॥ 
आगे प्रथम कांडककी अन्तफाहिके द्रव्यका प्रमाणदिखलाते हैं;--- 


कंडयगुणचरिमठिदी सविसेसा चरिमफालिया तस्स। 
संखेजभागमंतरठिदिम्हि सचे तु बहुभागं ॥ ५८४ ॥ १४४५ 
कांडकगुणचरमस्थिति: सविशेषा चरमस्फालिका तस्थ | 
संख्येयभागमंतरस्थिती सवोयां तु बहुभागम्‌ ॥ ५८४ ॥ 
अर्थ--कांडकायामसे गुणित जो विशेषसहित अस्तस्थिति उसके प्रमाण अन्तफालिका 
द्रव्य है । उसका संख्यातवां भाग अन्तरखितिमें और संख्यात बहुभाग सब खितिमें 
दिया जाता है ॥ ५८४ ॥ 
अंतरपढमठिदित्ति  असंखगुणिदकमेण दिजदि हु। 
हीण तु मोहबिदियट्टिदिखंडयदों दुधादोत्ति ॥ ५८५॥ ६ 
अंतरप्रथमस्थितिरिति च असंख्यगुणितक्रमेण दीयते हि 
हीनें तु म्ोहद्वितीयस्थितिकांडकतो द्विधात इति ॥ ५८५ ॥ 


लब्धिसारः । १५७ 


अथ--मोहकी द्वितीयस्थितिकांडकघातसे लेकर द्विचरमकांडक घाततक द्रव्यको अन्त- 
रके प्रथमनिषेकपर्यत तो असंख्यातगुणा क्रमकर देते हैं । और उसके ऊपर एक एक 
विशेष घटता ऋरमलिये अतिस्थापनावलिपयत द्रव्यदिया जाता है ॥ ५८५॥ 


अंतरपढमटिदित्ति य असंखगुणिदकमेण दिस्सदि हु। 

हीण तु मोहबिदियट्टिदिखंडयदो दुघादोत्ति ॥ ५८६ ॥ २ ६ ७ 
अंतरप्रथमस्थितिरिति च असंख्यगुणितऋ्रमेण दरृश्यते हि। 
हीन॑ तु मोहद्वितीयस्थितिकांडकतो द्विघातांतम्‌ ॥ ५८६ ॥ 


अर्थ--मोहके द्वितीयखितिकांडकघातसे लेकर द्विचरमकांडक घाततक दृश्यमान द्रव्य 
गुणश्रेणीके ग्रथमनिषेकसे गुणश्रेणीशीषेके ऊपर अन्तरायामके प्रथमनिषेकतक असंख्यात- 
गुणा क्रम लिये है । उसके वाद अन्‍्तमें एक विशेष घटता क्रम लिये दृश्यमान द्रव्य 
है ॥ ५८६ ॥ 


पढमगुणसेढिसीस पुब्िलादों असंखसंगुणिय । 

उबरिमसमये दिस्सं विसेसअहिय॑ हवे सीसे ॥ ५८७ ॥ ६ ८० 
प्रथमगुणश्रेणिशीषे पूर्वस्मात्‌ असंख्यसंगुणितम्‌ । 
उपरिससमये दृअयय विशेषाधिकं भवेत्‌ शीर्ष ॥ ५८७ ॥ 


अथे--प्रथमसमयमें गुणश्रेणीशीर्ष पहलेसे असंख्यातगुणा है और आगेके समयमें 
शीषेमें दृश्यद्वव्य विशेष अधिक है || ५८७॥ 
सुहमद्धादो अहिया गुणसेढी अंतर तु तत्तो दु । 
पढम॑ खंड पढमे संतो मोहस्स संखगुणिदकमा ॥ ५८८ ॥ १४ 
सूक्ष्माद्धातो अधिका गुणश्रेणी अंतरं तु ततस्तु । 
प्रथम खंड अ्रथमे सत्त्वं मोहस्य संख्यगुणितक्रमं || ५८८ ॥ 
अथे--सक्ष्मसांपरायके कालसे असंख्यातवें भागकर अधिक मोहकी गुणश्रेणीकां 
आयाम है, उससे अन्तरायाम संख्यातगुणा है, उससे सूक्ष्मसांपरायके मोहका प्रथमस्थि- 
तिकांडक आयाम संख्यातगुणा है, ओर उससे सूक्ष्मसांपरायके प्रथमसमयमें मोहका खि- 
तिसत्त्व संस्यातगुणा है ॥ ५८८ ॥ 
एदेणप्पाषहुगविधाणेण विदीयखंडयादीसु । 
गुणसेढिसुज्क्ियेया गोपुच्छा होदि सुहुमम्दि ॥ ५८९ ॥ 2०० 
एतेनाल्‍पबहुकविधानेन द्वितीयकांडकादियु । 
गुणभ्रेणिमुज्झित्वा एक ग्ोपुच्छ भवति सूक्ष्म ॥| ५८९ ॥ 


१५5 रायचन्द्रजनशास्रमालायाम्‌ । 


अर्थ--हस अस्पबहुत्वविधानकर सूक्ष्मसांपरायमें द्वितीय आदि स्थितिकांडकोंके कालमें 
मुणश्रेणीको छोड़ ऊपरकी सब खितिका एक गोपुच्छ होता है ॥ ५८९५॥ 


सुहमाणं किट्टीण हेद्ठा अणुदिण्णगा हु थोवाओं । 

उबरिं तु विसेसहिया मज्झे उदया असंखगुणा ॥ ५९० ॥ “*! 
सूक्ष्मानां कष्टीनां अधस्तना अनुदीणेका हि स्तोकाः । 
उपरि तु विशेषाधिका मध्ये उदया असंख्यगुणाः ॥ ५९० ॥ 


अथे---सूक्ष्मकृष्टियोंमें जो जघन्यक्ृष्टि आदि नीचेकी क्ृष्टियां उदयरूप नहीं होतीं 
उनका प्रमाण थोड़ा है। उससे ऊपरली कृष्टियोंका प्रमाण पल्यासंख्यातर्व भाग विशेषकर 
अधिक है जौर बीचकी उदयरूप क्ृष्टियां असंख्यातगुणी हैं ॥ ५९० ॥ 


सुहमे संखसहस्से खंडे तीदे वसाणखंडेण । 
+ बी 
आगायदि गुणसेढी आगादों संखभागे च ॥ ५९१॥ २०५ 
सुक्ष्से संस्यसहस्रे खंडेडतीतेडबसानखंडेन | 
आगाप्यते गुणश्रेणी अग्नतः संख्यमभागे च ॥ ५९१॥ 
अथे--संक्ष्मसांपरायमें संख्यातहजार खितिकांडक वीतनेपर अन्तके खितिखण्डसे 
पूर्वगुणश्रेणी आयामके संख्यातवें भागमात्र आयाममें गुणश्रेणी करता है ॥ ५९१ ॥ 
एत्तों सुहुमतोत्ति य दिजस्स य दिस्समाणगस्स कमो। 
२ देकजेवि + 
सम्मत्तचरिमखंडे तकदि उत्त च ॥ ७५९२॥ 7०३६ 
इतः सूक्ष्मांत इति च देयस्य च दृश्यमानस्म क्रमः । 
सम्यक्त्वचरमखंडे तत्कृतकार्येषि उक्तमिव ॥ ५९२ ॥ 
अथे--यहांसे लेकर सूक्ष्मसांपरायके अन्ततक देय द्रव्य और दृश्यमानद्वव्यका क्रम 
है वह जैसे सम्यकत्वमोहनीयके अन्तस्थितिकांडकर्में अथवा उसके कृतकृत्यपनेमें पहले 
कहा था वैसे ही जानना ॥ ५९२ ॥ 


उक्िण्णे अवसाणे खंडे मोहस्स णत्थि ठिदिधादो। 
ठिदिसत्त मोहस्स य सुहमद्धासेसपरिमाणं ॥ ५९३१ ॥ 7 ० ४ 
उत्कीरणेंधवसाने खंडे मोहस्य नास्ति स्थितिघातः । 
खितिसर्त्त॑ मोहस्म व सूक्ष्माद्धाशेषपरिमाण ।। ५९३ ॥ 
अथे--इसप्रकार मोहराजाके मस्तक समान छोमके अन्तकांडकका घातकरते हुए मोह- 


का स्ितिघात नहीं होता । अब सूक्ष्मसांपरायका जितना काल शेष रहा है उतना ही मो- 
हका स्थितिसत्त्व रहा है ॥ ५९३ ॥ 


छव्घिसारः । १५६ 


णामदुगे वेयणिये अडबारसुहत्तयं तिघादीण । 
अंतोमुडत्तमेत्त ठिदिबंधो चरिम सुदमम्हि ॥ ५९४ ॥ २० £ 
नामहिके वेदनीये अष्टद्गादशमुहूर्तक त्रिधातिनाम्‌ | 
अंतमुहरतेमात्न स्थितिबंधः चरमे सूक््मे ॥| ५९४ ॥ 
अथे--सूक्ष्मसांपरायके अन्तसमयमें नामगोत्रका आठ मुद्॒ते, वेदनीयका बारद मुहृत, 
ओर तीन घातियाओंका अन्तर्मुहतेमात्र जधन्यखितिबन्ध होता है ॥ ५९४ ॥ 
तिण्हं घादीणं ठिदिसंतो अंतोमुहत्तमेत्त तु । 
तिण्हमघादीणं ठिदिसंतमसंखेजवबस्साणि ॥ ५९५ ॥ २०६ 
त्रयाणां धातिनां स्ितिसक्त्वमंतमुहतेमात्र तु । 
शत्रयाणामघातिनां स्थितिसत्त्वमसं ख्येयव्षों: ॥ ५९५ ॥ 
अथै--तीन घातियाओंका खितिसत्त्व अन्त्मुह॒र्तमात्र हे ओर तीन अधातियाओंका 
ख्वितिसत्त्व असंख्यातवषमात्र है ॥ ५९५॥ इसप्रकार कृष्टिवेदनाका अधिकार कहा | 


से काले सो खीणकसाओ ठिदिर्सगबंधपरिहीणो। 
सम्मत्तडवस्सं वा गुणसेढी दिज्ज दिस्स च ॥ ५९६ ॥ २०८ 
से काले स क्षीणकषायः स्ितिरसगर्बंधपरिहीनः । 
सम्यक्त्वाष्टवपेमिव गुणश्रेणी देयं दृश्यं च ॥ ५९६ ॥ 
अर्थ--समस्त चारित्रमोंहके क्षयके वाद अपने कालमें क्षीणकषायवाला होता है । वह 
खिति अनुभाग इन दोनों बन्धोंसे रहित है केवल योगके निमित्तसे प्रकृति प्रदेशरूप इर्या- 
पथ बन्ध होता है। ओर जैसे सम्यक्त्वमोहनीयकी आठ वर्षकी स्थिति शेष रहनेपर कथ- 
न किया था उसी तरह यहां भी गुणश्रेणी वा देयद्रव्य वा दृश्यमान द्रव्य जानना॥५९६॥ 
यहां ऐसा जानना कि क्षीणकषायके प्रथमसमयसे लेकर अन्तमुंहतेतक तो पहला प्रथक्त्व- 
वितर्कविचार नामा शुक्र॒ध्यान रहता है ओर क्षीणकषायकालका संख्यातवां भाग शेष रहनेपर 
एकत्ववितक अविचार नामा दूसरा शुकृध्यान वर्तता है । 
घादीण मुदहृत्तते अधादियाणं असंखगा भागा । 
दिदिखंड रसखंडो अणंतभागा असत्याणं ॥ ५९७ ॥ २" ८” 
घातिनां मुहृतोतमघातिकानामसंख्यका भागा । 
खितिखंड रसखंड अँन॑तमागा अशस्तानामू ॥ ५९७ ॥ 
अथे--इस क्षीणकपायमें तीन धातियाओंका अन्‍्तर्मुहरतमात्र और तीन अधातियाओंका 
पूवेसत्तके असंख्यात बहुभागमात्र खितिकांडक आयाम है ओर अप्रशसतप्रकृतियोंका पूवेके 
अनन्त बहुभांग अनुभागकांडकका आयाम है ॥ ५९७ ॥ 


१६० रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


बहुटिदिखंडे तीदे संखा भागा गदा तदद्धाए। 

भरिम खंड गिण्हदि लोभ वा तत्थ दिजादि ॥ ५९८ ॥ 2० 
बहुस्थितिखंडेडतीते संख्यभागा गत्तास्तद्धाया; । 
चरम॑ खंड गृह्वाति लोभ इच तन्न देयादि ॥ ५९८ ॥ 


अथे--पूर्वरीतिसे ऋ्रमसे बहुत स्थितिकांडक वीत जानेपर क्षीणकषायकालके संझ्यात 
बहुभाग वीत जानेपर तीन घातियोंके अन्तकांडककों ग्रहण करता है । वहां देयादि द्वव्य- 
का विधान सूक्ष्मलोभके समान जानना ॥ ५९८ ॥ 


चरिमे खंडे पढिदे कदकरणिजोत्ति भण्णदे एसो । 

तस्स दुचरिमे णिद्दा पयछा सत्तुदयवोछिण्णा ॥ ५९९ ॥ “ ९९ 
चरसे झंडे पतिते कृतकरणीय इति भण्यते एप: । 
तस्थ द्विचरमे निद्रा प्रचला सत्त्वोदयव्युच्छिन्ना ॥ ५९९ ॥ 


अथे--इसप्रकार अन्तकांडकका घात होनेपर इसको कृतकृत्य वेदक छद्मश्व कहते 
हैं। और क्षीणकषायके द्विचरमसमयमें निद्रा प्रचला कर्मका सत्त्त ओर उदयका व्युच्छेद्‌ 
हुआ ॥ ५९०९ ॥ 


आगे पुरुष वेद और मानादिकषायसहित श्रेणी चढनेवालेके विशेषता कहते हैं;--- 
कोहस्स य पढमठिदीजुत्ता कोहादिएकदोतीहिं । 
खवबणद्धा हि कमसो माणतियाणं तु पठमठिदी ॥ ६०० ॥ 7!” 
ऋरषस्य च प्रथमस्थितियुक्ता क्रोधादिएकद्ित्रयाणाम्‌ । 
क्षपणाद्धा हि ऋ्मशो मानत्रयाणां तु प्रथमखितिः ॥ ६०० ॥ 


अथे--क्रोधकी प्रथमस्थिति सहित क्रोधादि एक दो तीन कषायोंका क्षपणाकाल ऋमसे 
मानादि तीन कषायोंकी प्रथमसिति होती है ॥ ६०० ॥ 


माणतियाणुदयमहो कोहादिगिदुतिय खवियपणिधम्हि । 
हयकण्णकिट्किरणं किच्चा लोह विणासेदि ॥ ६०१ ॥ २१२ 
मानत्रयाणामुद्यमथ क्रोधायरेकद्वित्रय क्षपकप्रणिधो। 
हयकणेकिट्टिकरणं कृत्वा छोभ बिनाशबति ॥ ६०१ ॥ 


अथे--मानादिक तीन कषायोंके उदयसहित अणी चढा जीव क्मसे क्रोधादिक एक 
दो तीन कषायोंका क्षपणाकालके निकट अश्वकण सहित ऋृष्टिकरणको करके छोमका नाश 
करता है ॥ ६०१ ॥ इसप्रकार पुरुषबेद्सहित चंढे चारम्कार जीबोंकी विशेषता कही। 


रब्धिसार। | १६९ 


अब ख्रीवेदसद्वित चढ़े चारप्रकार जीवोंके विशेष कहते हैं;--- 
- पुरिसोदएण चडिदस्सित्थी खबणद्धउत्ति पढमठिदी । 
हत्थिस्स सत्तकम्मं अवगदबेदों सम विणासेदि ॥ ६०२ ॥२ ९२ 
पुरुषोद्येन चटितस्थ स्री क्षपणाद्धांतं प्रथमस्थितिः । 
ख्लिया सप्तकमोणि अपगतवेद्‌ः सम॑ विनाशयति ॥ ६०२ ॥ 


अर्थ--पुरुषवेद्सहित चढ़े हुए जीवके ख््रीवेदके क्षपणाकारतक प्रथमस्थिति होती है। 
स्त्रीवेद सहित चढा जीव वेद उदयकर रहित हुआ सात नोकषायके क्षपणाकालमें सब 
सात नोकषायोंकों खिपाता है ॥ ६०२ ॥ 
अब नपुंसकवेद सहित चंढे जीवोंका व्याख्यान करते हैं;--- 
थीपठमह्टविदिमेत्ता संढस्सवि अंतरादु सेढेक । 
तस्सद्धाति तदुवरिं संढा इच्छि च खबदि थीचरिमे ॥ ६०३ ॥ २९४ 
अवगयवेदो संतो सत्त कसाये खबदि कोहुदये । 
पुरिस॒दये चडणविही सेसुदयाणं तु हेट्ुुवरिं ॥ ६०४ ॥ २९४ 
स्रीप्रथमस्थितिमान्रा षंढस्यापि अंतरात्‌ पंढेकः । 
तस्याद्धा इति तदुपरि पषंढे स्त्री व क्षपयति खरीचरमे ॥| ६०३ ॥ 
अपगतबेद्‌ः संत: सप्त कषायान्‌ क्षपयति क्रोधोदयेन । 
पुरुषोदयेन चटनविधिः शेषोद्यानां तु अधस्तनोपरि ॥ ६०४ ॥ 
अथे--ख्रीवेदकी प्रथमस्थिति प्रमाण नपुंसकवेदकी भी प्रथमसिति स्थापन करता हैं । 
अन्तरकरणके वाद नपुंसकवेदका क्षपणाकाल है। उसके वाद ख्रीवेदके क्षपणाकारूके अंत- 
समयमें सब नपुंसक व ख्रीवेदको एक समयमें क्षय करता है । उसके वाद वेद रहित हुआ 
सात नोकषायोंका क्षय करता है | अब शेष नीचे वा ऊपर सब विधान क्रोधके उदय और 
पुरुषबेदके उदयसहित श्रेणी चढे हुएकें समान जानना ॥ ६०३ । ६०४ ॥ इसतरह 
क्षीणगकषायके द्विचरमसमयतक कथन किया। 
अब आगेका कथन करते हैं;-- 


- चरिमे पढम॑ विग्घं चउदंसण उदयसत्तबोिण्णा । 
से काले जोगिजिणो सबण्हू सबदरसी य ॥ ६०७५ ॥ २६ ६ 
चरमे प्रथम विन्न॑ चतुदेशन उदयसर्त्वव्युच्छिन्ना: । 
से काले योगिजिनः सर्वज्ञः सबेदर्शी च | ६०५ ॥ 


अर्थ--क्षीणकषायके अन्तसमयमें पहला परांचप्रकार ज्ञानावरण पांचप्रकार अम्तराय 
छ. सां, ९२१ 


१६२ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ । 


और चास्मकार दर्शनावरण उदयसे और सच्त्वसे व्युच्छित्तिरूप होते हैं । इसप्रकार क्षीण- 
कषायके अन्तसमयमें धातिकर्मांका नाश करके उसके वाद अपने कालमें सबोग केवली 
जिन होता है। वह सर्वश और सर्वदर्शी होता है। उसका शरीर निगोदरहित परमौदा- 
रिक होजाता है ऐसा जानना ॥ ६०५ ॥ 


- खीणे घादिचउके णंतचउकस्स होदि उप्पत्ती । 
सादी अपजवसिदा उक्स्साणंतपरिसंखा ॥ ६०६ ॥ > ९ ० 
क्षीणे धातिचतुष्केउनंतचतुष्कस्य भवति उत्पत्ति: | 
सादिरिपयेबसिता उत्कृष्टानंतपरिसंख्या | ६०६ ॥ 


अथ--चार घातियाकर्मोका नाश होनेपर अनन्तज्ञानादि अनन्तचतुष्टयकी उत्पत्ति 
होती है और वह उत्कृष्टानम्तकी संख्या आदि सहित और अन्तरहित है ॥ ६०६ ॥ 
- आवरणदुगाण खये केबलणाणं च दंसण होइ । 
विरियंतरायियस्स य खएण विरिय हवे णंत ॥ ६०७ ॥ 7.९ ८ 
आवरणहिकयो: क्षये केवलज्ञानं च दशन भवति । 
वीयोतरायिकस्प च क्ष्येण वीये भवेदनंतम्‌ || ६०७ ॥ 
अर्थ--ज्ञानावरण दर्शनावरण इन दोनोंके नाशस केवलुज्ञान और केवल दर्शन होते 
है। और वीयीतरायकर्मके क्षयसे अनन्तवीय होता है, वह सव पदार्थोकों सदाकाल जान- 
नेपर भी खेद नहीं होने देनेमें उपकारी ऐसी सामथ्यरूप है | ६०७ | 
णवणोकसायबिग्पचउकाणं च य खयादणंतसुहं । 
अणुवममचाबाहं अप्पसमुत्यं णिरावेकक्‍्खं॥ ६०८ ॥ २ ९ई 
नवनोकषायविप्नचतुप्काणां च क्षयादनंतसुखम्‌ । 
अनुपममव्यावाधमात्मसमुत्थं निरपेक्षम || ६०८ ॥ 
अथे--नव नोकषाय और दानादि चार अन्तरायका क्षय होनेसे अनन्तसुख होता 
है । वह अनुपम है, किसीसे बाधा नहीं किया जाता इसलिये अव्यावाध है, आत्मासे ही 
उत्पन्न हुआ है और इन्द्रियादि अपेक्षासे रहित है ॥ ६०८ ॥ 
- सत्तण्हं पयडीणं खयादु खश्यं तु होदि सम्मत्त। 
वरचरणं उवसमदो खयदो दु चरित्तमोहस्स ॥ ६०९ ॥ 7२० 
सप्तानां प्रकृतीनां क्षयात्‌ क्षायिकं तु भवति सम्यक्त्वम्‌ | 
वरचरणं उपशमतः क्षयतम्तु चारित्रमोहस्य ॥| ६०९ || 


अथे--चार अनन्तानुबन्धी और तीन मिध्यात्व--इन सातप्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक 
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सम्यक्त्व होता है । तथा चारित्रमोहकी इक्ीस प्रकृतियोंके उपशमसे वा क्षयसे उत्कृष्ट 
यथारुमातचारित्र होता है वह निःकपाय आत्मचरणरूप है ॥ ६०९॥ 
अब यहां कोई प्रश्न करे कि फेवलीके असातावेदनीयके उदयसे क्षुषा आदि परीषह 
होतीं हैं इसलिये आहारादि क्रियाका संभव है उसका समाधान कहते हैं;-- 
> ज॑ णोकसायबिग्पचउकाण बलेण दुक्‍्खपहुदीणं । 
असुहपयडिणुदयभव॑ इंदियखेद हवे दुक्खं ॥ ६१० ॥ २२५ 
यत्‌ नोकषायविप्नचतुष्काणां बलेन दुःखप्रभृतीनामू । 
अशुभप्रकृतीनामुद्यभव इंद्रियखेदं भवेत्‌ दुःखं ॥ ६१० ॥ 
अथ---जो नोकषाय ओर चार अन्तरायके उदयके बलसे असाता वेदनी आदि अशुभ 
प्रकृतियोंके उदयसे उत्पन्न हुआ ऐसा इन्द्रियोंके खेद ( आकुछुता ) उसका नाम दुःख 
है | वह केवलीके नहीं है ॥ ६१० ॥ 
ज॑ णोकसायविग्धचउकाण बलेण सादपहुदीणं। 
सुहपयडीणुदयभव इंदियतोस हवे सोक्‍्खं ॥ ६११ ॥ < २२ 
यत्‌ नोकषायविप्नचतुष्काणां बलेन सातप्रभ्तीनाम्‌ | 
शुभप्रकृतीनामुदयभवं इंद्रियतोष॑ भवेत्‌ सौख्यम ॥ ६११ ॥ 
अथै--जो नोकषाय और चार अन्तरायके उदयके बलसे साता वेदनीय आदि शुभ 
प्रकृतियोंके उदयसे उत्पन्न हुआ इन्द्रियोंकी सतोष ( कुछ निराकुछता ) उसका नाम 
इन्द्रियजनित सुख है। वह भी केवलीके नहीं संभव होता है ॥ ६११ ॥ 
उसका कारण बताते हैं;--- 
णट्टा य रायदोसा इंदियणाणं च केवलिम्हि जदो । 
तेण दु सातासादजसुहृदुक्ख णत्थि इंदियज ॥ ६१२ ॥ २०३ - 
नष्टो च रागद्वेषो इंद्रियज्ञानं च केवलिनि यतः | 
तेन तु सातासातजसुखदुःखं नास्ति इंद्रियजम्‌ ।| ६१२॥ 
अथेै--कक्‍्योंकि केवलीमें रागद्वेष नष्ट होगये हैं और इन्द्रियजनितज्ञान भी नष्ट होगया 
है इसकारण साता व असाता वेदनीयके उदयसे उत्पन्न हुआ इन्द्रियजनित सुख दुःख 
नहीं है इस हेतुसे यह वात सिद्ध हुई कि कारणके सद्भावसे परीपह उपचारमात्र हैं 
तो भी उनका दुःखरूप कार्य नहीं होता ॥ ६१२ ॥ 
अब दूसरा हेतु कहते हैं।--- और *. २७५ 
- समयहिदिगो बंधों सादस्सुदयप्पिगो जदो तस्स। 
तेण असादस्सुदओ सादसरूपेण परिणमदि ॥ ६१३ ॥ ८४२९४ 
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समयख्थितिको बंधः सातस्योद्यात्मको यतो तस्य । 
तेन असातस्योदयः सातस्वरूपेण परिणमति ॥ ६१३ ॥ 
अर्थ--क्योंकि केवठी भगवानके एक समयमात्र स्ितिर्िये सातावेदनीयका बन्ध 
होता है वह उदयखरूप ही है इसकारण असाताका उदय भी सातारूप होके परिणमता 
है। यहां परमविशुद्धि होनेसे साताका अनुभाग बहुत है इसलिये असाता जन्य शक्षुधादि 
परीषह की वेदना नही है और बेदनाके बिना उसका प्रतीकार आहार भी नहीं संभव 
होता ॥ ६१३ ॥ 
आगे कोई प्रश्न करे कि आहार नही है तो केवठीके आहारमार्गणा कैसे कही है 
उसका उत्तर कहते है;--- 
पडिसमय दिवतम जोगी णोकम्मदेहपडिबद्ध । 
समयपबदडू वंधदि गलिदवरसेसाउमेत्तठिदी ॥ ६१४ ॥ 7 २ 
प्रतिसमय दिव्यतमं योगी नोकभदेहप्रतिबद्धम । 
समयप्रबद्धं बन्नाति गलितावशेपायुमात्रस्थितिः ॥ ६१४ ॥ 
अथे--सयोगकेवली जिन समय समय प्रति औदारिक शरीर संबन्धी अति उत्तम 
परमाणुओंके समयप्रबद्धको ग्रहण करते है उसकी खिंति आयु व्यतीत होनेके वाद जित- 
ना शेष रहे उतनी है । इसलिये नोकमबर्गंणाको ग्रहण करनेका ही नाम आहारमागेणा 
है। उसका सद्भाव केवलीमें है । क्योंकि ओज १ लेप्य १ मानस १ कवर १ कमे १ 
नोकम १ भेदसे छह प्रकारका आहार है । उनमेंसे केवठीके कर्म नोकमे ये दो आहार होते 
हैं। साता वेदनीयके समयग्रबद्धको गअहण करता है वह कम आहार है और जोदारिक 
समयप्रबद्धको ग्रहण करता है वह नोकम आहार है ॥ ६१० ॥ 
णवरि समुग्घादगदे पदरे तह लोगपूरणे पदरे । 
णत्थि तिसमये णियमा णोकम्माहारय॑ तत्थ ॥ ६१५ ॥ ८२ २६ 
नवरि समुद्भातगते प्रतरे तथा छोकपूरणे प्रतरे । 
नास्ति त्रिसमये नियमात्‌ नोकमोहारकस्तत्र ॥ ६१५ ॥ 
अर्थ--इतना विशेष हैं कि केवल्समुद्गातको प्राप्त केबढीके दो प्रतरके समय और 


एक लोकपूरणका समय--इसतरह तीन समयोंमें नोकर्मरूप आहार नियमसे नहीं है 
अन्य सब सयोगीकाहुमें नोकमंका आहार है ॥ ६१५ ॥ 


अब जिस कालमें समुद्धात क्रिया होती है उसे कहते हैं।-- 
: अंतोमुहुत्तमाऊ परिसेसे केवली कट रद 
दंड कवाट्ट पदरं लोगस्स य पूरणं/कुणई ॥ ६१६ ॥ - (७ 
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अंतमुहूर्तमायुषि परिशेषे केवली समुद्धातम्‌ । 
दंड कपार्ट ग्रतरं छोकस्य च पूरणं करोति ॥| ६१६ ॥ 
अथै--अपनी आयु अन्तर्मुद्तेमात्र शेष रहनेपर केवढी समुद्धात क्रिया करते हैं । 
बह दण्ड कपाट प्रतर लोकपूर्णरूप चार तरहकी करते हैं ॥ ६१६ ॥ 
- हेट्ठा दंडस्संतोमुदृत्तमावजिद हवे करण । 
त॑ च्‌ समुग्धादस्स य अहिसुहभावों जिणिंदस्स ॥ ६१७ क# २ २८ 
अधस्तनं दंडस्यांतमुह्तेमावजितं भवेत्‌ करणं । 
तश्च समुद्धातस्य च अभिमुखभावो जिनेंद्रस्य ॥| ६१७ ॥ 
अर्थ--दण्डसमुद्घातकरनेके कालके पहले अन्तर्मुहृतेतक आवार्जितकरण होता है। वह 
जिनेंद्र देवको समुद्गातक्रियाके सन्‍्मुख होना है ॥ ६१७ ॥ 
सद्दाण आवजिदकरणेति य णत्यि ठिदिरसाण हदी । 
उदयादि अब्धिदया गुणसेढी तस्स दर्च च॥ ६१८ ॥ २२ ४ 
सस्थाने आवर्जितकरणेपि च नास्ति स्थितिर्सयो: दृतिः । 
डद॒यादि; अवस्थिता गुणश्रेणी तस्य द्रव्य च ॥ ६१८॥ 
अथै--आवर्जितकरण करनेके पहले खस्थानमें जोर आवर्जितकरणमें भी सथोगकेंक- 
लीके कांडकादि विधानकर स्थिति ओर अनुभागका घात नहीं होता तथा उदयादि अब- 
ख्ितरूप गुणश्रेणी आयाम है ओर उस गुणश्रेणीका द्रव्य भी अवखित है ॥ ६१८ ॥ 
आगे आवर्जित करणमें गुणश्रेणी आयाम दिखलाते हैं;-- 
“ जोगिस्स सेसकालो गयजोगी तस्स संखभागों य। 
जावदियं तावदिया आवज्िदकरणगुणसेढी ॥ ६१९ ॥ २३० 
योगिन; शेषकालरः गतयोगी तस्य संख्यभागश्र । 
यावत्‌ तावत्के॑ आवर्जितकरणगुणश्रेणी ॥ ६१९ ॥ 
अर्थ--आवर्जितकरण करनेके पहलेसमय जो सयोगीका शेषकार, अयोगीका संब- 
कार और अयोगीके कालका संख्यातवां भाग इन सबको मिलानेसे जितना होवे उतना 
आवर्जितकरणकी अवखित गुणश्रेणी आयाम है॥ ६१९ ॥ अधातिया कर्मोंकी खिति 
आयुके समान करनेके लिये जीवके प्रदेशोंका फेलनारूप केवलिसमुद्दात होता है। पहले 
समयमें दुण्ड, दूसरे समयमें कपाट, तीसरे समयमें प्रतर करता है उस समय बातब॒लूयके 
बिना बाकी सब लोकमें आत्माके प्रदेश फेल जाते हैं सो इसका नाम मंथान भी है और 
चोथे समयमें लोकपूर्ण होता है उस जगह वातबलयसद्दित सबलोकमें आत्माके प्रदेश 
फेर नाते हैं। ऐसे चार समयोंमें चाररूप करमसे प्रदेश फेलते हैं । 
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आगे कार्येविशेष जो होता है उसे कहते हैं।-- 
ठिदिखंडमसंखेजे भागे रसखंडमप्पसत्थाणं । 
हणदि अणंता भागा दंडादीचउसु समएसु ॥ ६२० ॥ २२४९ 
सितिखंडमसंख्येयान्‌ भागान रसखंडमप्रशस्तानाम्‌ । 
हँति अनंतान्‌ भागान्‌ दंडादिचतुषुं समयेपषु ॥ ६२० ॥ 
अ्थ--दण्डादिके चार समयोंमें खितिखण्ड असंख्यात बहुभागमात्र और अप्रशसत 
प्रकृतियोंके अनुभागखण्ड अनन्त भागमात्र घातता है ॥ ६२० ॥ 


चउसमएसुरसस्स य अणुसमओवट्टणा असत्थाणं । 
ठिदिखंडस्सिगिसमयिगघादो अंतोमुहक्तवरि ॥ ६९१ ॥ २६०२ 
चतुःसमयेषु रसस्थ च अनुसमयापवतेनमशस्तानाम । 
खितिखंडस्यैक्समयिकघातो अंत्मुहृर्तोपरि ॥ ६२१ ॥ 
अथे--चारसमयोंमें अप्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागका अनुसमय अपवर्तन होता है 
अर्थात्‌ समय समय प्रति अनुभाग घटता है। और खितिखण्डका घात एकसमयकर होता 
है। एक एक समयमें एकएक स्थितिकांडक घात करना यह माहात्म्य समुद्धात क्रियाका 
है। लोकपूर्णके वाद अन्तर्मुहतेकालकर स्थिति अनुमागका धटाना जानना ॥ ६२१ ॥ 
जगपूरणम्हि एका जोगस्स य वग्गणा ठिदी तत्थ । 
अंतोमुहत्तमेत्ता संखणुणा आउआ होहि ॥ ६२२ ॥<२ ४३ 
जगत्पूरणे एका योगस्य च वगेणा स्थितिस्तत्न । 
अंतमुंहू्तमात्रा संख्यगुणा आयुषो भवति ॥ ६२२ ॥ 
अथ--लछोकपूर्णके समयमे योगोंकी एक वर्गणा है और उसी समय अन्तर्मुहर्तमात्र 
शेष रहती है वह शेष रहे आयुसे संख्यातगुणी हैं ॥ ६२२ | 
आगे लोकपूर्णक्रियाके वाद समुद्धात क्रियाको समेटता है उसका क्रम कहते है;-- 
- एत्तो पदर कवा्ड दंड पद्चा चउत्थसमयम्हि । 
पविसिय देहं तु जिणो जोगणिरोध॑ करेदीदि ॥ ६२३ ॥ > ६४ 
अत; प्रतरं कपार्ट दडं प्रतीत्य चतुर्थसमये । 
प्रविश्य देह तु जिनो योगनिरोध करोतीति ॥| ६२३ ॥ 
अर्थ--इस लोकपूर्णके वाद प्रथमसमयमें छोकपूर्णको समेट प्रतररूप, दूसरे समयमें 
प्रतरकी समेट कपाटरूप, तीसरे समयमें कपाठ समेट दण्डरूप और चौथे समयमें दण्ड- 
फो समेट सब भरदेश मूल शरीरमें प्रवेश करते हैं । यहां क्रिया करने समेटनेमें सात 
समय होते है| उसके बाद अन्तमुहत्ते विश्रामकर योगोंका निरोध करता है॥ ६२१ ॥ 


लब्धिसारः । १६७ 


- बादरमण वचि उस्सास कायजोगं तु सुहुमजचउकं । 
रुंभदि कमसो बादरसुहमेण य कायजोगेण ॥ ६२४ ॥ २६७ 
बादरमनो वच उच्छास काययोगं तु सूक्ष्मजचतुष्कम्‌ । 
रुणद्धि क्रमशो वादरसूक्ष्मेण च काययोगेन ॥ ६२४ ॥ 
थे--बादर काययोगरूप होकर वादर मनयोग, वचनयोग, उच्छास, काययोग-हन 
चारोंका क्मसे नाश करता है और सूक्ष्ममाय योगरूप होकर उन चारों सूक्ष्मोंकी क्रमसे 
नाश करता है ॥ ६२४ ॥ 
आगे कहते है कि बादरयोग सूक्ष्मरूप परिणमानेसे केसे होते है;- 
सण्णिविसुहुमणि पुण्णे जहण्णमणवयणकायजो गादो । 
कुणदि असंखगुणूणं सुह्ठमणिपुण्णवरदोबि उस्सास ॥ ६२५ ॥ २३६ 
संज्षिद्विसूक्ष्मनि पूर्ण जघन्यमनोवचनकाययोगतः | 
करोति असंख्यगुणोन सूक्ष्मनिषूणोवरतोबि उच्छासं ॥। ६२५ ॥ 
अथ--संज्ञीपर्यापके जधन्य मनोयोग है उससे असंख्यातगुणा कम सूक्ष्म मनोयोग 
करता है, दो इंद्रियपयौप्तके जघन्य वचनयोग है उससे असंख्यातगुणा कम सूक्ष्ममचन- 
योग करता है और सूक्ष्मनिगोदिया पर्यौप्ते जधन्य काययोगसे असंख्यातगुणा कम सूक्ष्म- 
काययोग करता है । तथा सूक्ष्मनिगोदिया पयौप्तकके जघन्य उच्छाससे असंख्यातगुणा 
कम सूक्ष्म उच्छास करता है ॥| ६२५ ॥ 


एकेकस्स णिठंभणकालो अंतोमुहत्तमेत्तो हु। 
सुहम देहणिमाणमार्ण हियमाणि करणाणि ॥ ६१६ ॥ २ ३६८ 
एकैकस्य निष्टंभनकालो अंतमुहतेमात्रों हि। 
सूक्ष्म देहनिमोणं आन हीयमानं करणानि || ६२६ ॥ 
अथे--एक एक बादर व सूक्ष्म मनोयोगादिके निरोध करनेका कार प्रत्येक अन्तर्मु 
ह॒तेमात्र है और सृक्ष्मकाययोगमें स्थित सूक्ष्म-उश्वासके नष्ट करनेके वाद सूक्ष्मकाययोगके 
नाश करनेको प्रवतेता है ॥ उसके विनाइच्छा कार्य होते है ॥ ६२६ ॥ 
सुहुमस्स य पढमादो मुददत्तअंतोत्ति कुणदि हु अप॒बे । 
पुधगफड़गहेट्टा सेढिस्स असंखभागमिदों ॥ ६२७ ॥ २४६ ८ 
सूक्ष्मस्थ च प्रथमात्‌ मुहूतीतरिति करोति हि अपूबोन्‌ । 
पूवेगस्पर्धेकाधस्तनं श्रेण्या असंख्यभागमितम्‌ ॥ ६२७ ॥ 
थै--सूक्ष्मकाययोग होनेके प्रथमसमयसे लेकर अन्तममुहर्तकालूतक पूर्वस्पर्धकोंके 
नीचे जगच्छेणीके असंख्यातवें भागमात्र अपूर्वस्पषेंक करता है ॥ ६२७ ॥ 


श्र दरायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ । 


पुवादिवग्यणाणं जीवपदेसाधिभागपिंडादों। 
होदि असंर्ख भाग अपुधपठमम्दि ताण दुय ॥ ६१८ ॥ रच 
पूवोदिवर्गणानां जीवप्रदेशाविभागपिडतः । 
भवति असंख्य भागमपूर्वेश्रथमे तयोर्दिकम्‌ ॥ ६२८ ॥ 
अर्थ--पूर्व स्परेकोंके जीवके प्रदेशोंके पिंडसे और आदि वर्गेणाके अविभागप्रतिच्छे- 
दॉके पिंडसे अपूर्वस्पधकके प्रथमसमयमें वे दोनों असंख्यातवे भागमात्र होते हैं॥६२८॥ 


उकट्टदि पडिसमयं जीवपदेसे असंखगुणियकम । 
कुणदि अपुब्फहय तग्गुणहीणक्रमेणेब ॥ ६२९ ॥ ८४० 
अपकपेति प्रतिसमय॑ जीवप्रदेशान्‌ असंख्यगुणितक्रमेण । 
करोति अपृर्वस्प्षक तब्लुणहीनक्रमेणेव ॥ ६२९ ॥ 
अर्थ--द्वितीयादि समयोंमें समय समय प्रति असंख्यातगुणा ऋमकर जीवप्रदेशोंको 
अपकषण करता है और असंख्यातगुणा हीन क्रमकर नवीन ( अपूर्ब ) स्पर्धक करता 
है॥ ६२९॥ 


सेटिपदस्स असंखं भाग पुधाण फहयाणं वा। 
से होंति अपुबा हु फहया जोगपडिबद्धा ॥ ६३० ॥ 7४! 
श्रेणिपदस्थासंख्यं भागं पूर्वेषां स्पधेकानां वा । 
सर्वे भवंति अपूवों हि स्पर्धका योगप्रतिबद्धा ॥ ६३० ॥ 
अथै--सब समयोंमें किये योग संबन्धी अपूवेस्पषेकोंका प्रमाण जगच्छेणीके प्रथमव- 
गैमूलके असंख्यातवें भागमात्र है अथवा सब पूर्वस्पर्धकोंके प्रमाणके असंख्यातवें मांगमात्र 
है॥ ६३० ॥ 
एतो करेदि किट्टिं मुहृत्तअ॑तोत्ति ते अपुधा्ण । 
हेद्वादु फहयाणं सेढिस्स असंखभागमिद ॥ ६३१ ॥ २७२ 
इतः करोति ऋृष्टि मुहृतीतरिति ता अपूर्वेषाम्‌ । 
अधस्तनात्‌ स्पधेकानां श्रेण्य असंख्यभागमितं ॥ ६३१ ॥ 
अरथ--उसके बाद अन्तर्मुहर्तकालतक अपूर्वस्पर्धकोंके नीचे सूक्ष्मककृष्टि करता है उन 
सूक्ष्मकृष्टियोंका प्रमाण जगच्छेणीके असंख्यातवें भागमात्र, एक स्पर्धकमें बगेणाओंका 
प्रमाण उसके असंस्यातर्बे भागमात्र है ॥ ६३१॥ 
अपुवादिवग्गणाएं जीवपदेसाविभागपिंडादो । 
होंति असंख॑ भाग किट्वीपठमम्हि ताण दुम ॥ ६११ ॥ २७४० 


ठब्धिसाय । १६९ 


अपू्षोदिवर्मेणानां जीबप्रदेशाविभागापिंडतः । 
भवंति असंख्य॑ भागं रृष्टिप्रथमे तयोरदविकम ॥| ६३२ ॥ 
अथे--अपूर्वस्पधकसंबन्धी सब जीवगप्रदेशोंके और अपूर्वस्पधककी प्रथमवर्गेणाके 
अविभागप्रतिच्छेदोंके असंख्यातव भागमात्र कृष्टिकरणके प्रथमसमय्में वे दोनों होते 
हैं॥ ६३२ ॥ 
उक्कहददि पडिसमयं जीवपदेसे असंखगुणियकमे । 
तंगुणहीमकमेण य करेदि किट्ठटिं तु पडिसमए ॥ ६३३ ॥ 2 ४४ 
अपकषति प्रतिसमयं जीवप्रदेशान्‌ असंख्यगुणितक्रमेण । 
तद्गुणहीनक्रमेण च करोति क्ृष्टि तु प्रतिसमये ॥ ६३३ ॥ 
अर्थ--द्वितीयादि समयोंमें समय समय प्रति असंख्यातगुणक्रमकर जीवके प्रदेशोंको 
अपकषेण करता है और समय समय प्रति पूर्वसमयमें की हुई कृष्टियोंके नीचे असंख्यात- 
गुणा घटता ऋमलिये नवीन कृष्टियां करता हैं ॥ ६३३ ॥ 
सेढिपदस्स असं्ख भागमणुब्राण फहयाणं व । 
सच्वाओ किट्टीओ पलस्स असंखभागगुणिदकमा ॥ ६३१४ ॥ २४ £ 
श्रेणिपद्स्य असंख्य॑ भाग अपूर्वेषां स्पधेकानां वा । 
सर्वा; कृष्छाः पल्यम्थ असंख्यभागगुणितक्रमा; ॥ ६३४ ॥ 
अथे--सब समयोंमें की हुईं कृष्टियोंका प्रमाण जगच्छेणीके असंख्यातवें भागमांत्र है 
अथवा अपूर्वस्पर्धकोंके प्रमाणके असंख्यातवें भागमात्र है । वे कृष्टियां क्रमसे पल्थके असं- 
ख्यातवे भाग गुणित है ॥ ६३४ ॥ 
एत्थापुचविह्माणं अपुबफहयविहिं व संजलणे । 
बादरकिट्टिविहिं वा करण सुहमाण किट्टीणं ॥ ६१७५ ॥ *-४ * 
अन्नापूव विधान अपूर्वेस्पयकविधिरिव संज्वलने । 
वादरकृष्टिविधिरिव करणं सुक्ष्मानां कृष्टीनामू ॥ ६३५ ॥ 
अथे--यहांपर योगोंके अपूर्वस्पर्थक करनेका विधान पूबे कहे संज्वलन कषायके अपू- 
वेस्पधेक करनेके विधानके समान जानना और योगोंकी सूक्ष्मक्ृष्टि करनेका विधान संज्व- 
लनकी बादर क्ृष्टि करनेके विधानके समान जानना ॥ ६३५॥ 
किट्टीकरणे चरमे से काले उभयफड़ये सघे । 
णासेह मुददत्त तु किट्वीगदबेदगों जोगी ॥ ६३६ ॥ £ ४७ 
कृष्टिकरणे चरमे स्त्रे काले उभयस्पधेकान सर्वान्‌। 


नाशयति मुहूर्त तु कृष्टिगतवेदको योगी ॥ ६३६ ॥ 
ले सखा,२२ 


१७० रायचन्द्रजेनशाश्रमालायाम्‌ । 


अर्थ--हृष्टिकरणकालके अन्तसमय हुए वाद अपने काल्‍में सब पूर्व अपूर्व स्पर्धकरूप 
प्रदेशॉंको नाश करता है। और इस समयसे लेकर सयोगी गुणस्थानके अन्तपर्यत जो 
अन्तमुंहतंकारू उसमें क्ृष्टिको प्राप्त योगको वह सयोगकेवली अनुमव करता है॥६१६॥ 


पढमे असंखभागं हेट्दुवर्रि णासिदूण विदियादी । 

हेद्ववरिमसंखगु्णं कमेण किट्टिं विणासेदि ॥ ६३७ ॥ «४-८८ 
प्रथमे असंख्यभागं अधस्तनोपरि नाशयित्वा द्वितीयादौ । 
अधस्तनोपयेसंख्यगु्ण क्रमेण कृष्टि विनाश्यति ॥ ६३७ ॥ 


अर्थ--हृष्टिवेदककालके प्रथमसमयमें थोड़े अविभागप्रतिच्छेदयुक्त नीचेकी और 
बहुत अविभागप्रतिच्छेदयुक्त ऊपरकी असंख्यातवें भागमात्र कृष्टियोंकी बीचकी कृष्टिरूप 
परिणमाके नाश करता है। ओर द्वितीयादि समयोंमें उनसे असंख्यातगुणा क्रमलिये 
नीचे ऊपरकी कृष्टियोंको बीचकी कृष्टिरूप परिणमाके नाश करता है ॥ ६३७ ॥ 


मज्झिम बहुभागुदया किटटटिं वक्खिय विसेसहीणकमा । 
पड़िसमयं सत्तीदों असंखगुणहीणया होंति ॥ ६१८ ॥ २४ 
मध्या बहुभागोदया: कृष्टिमपेक्ष्य विशेषहीनक्रमा; । 
प्रतिसमयं शक्तितों असंख्यगुणदहीनका भवंति ॥ ६३८ ॥ 


अर्थ--सब कृष्टियोंके असंख्यातबहुभागमात्र बीचकी कृष्टियां उदयरूप होतीं हैं इस 
अपेक्षा प्रतिसमय विशेष घटता क्रम लिये है । इसप्रकार कृष्टिके नाश करनेसे अविभाग 
प्रतिच्छेदरूप शक्तिकी अपेक्षा प्रथमसमयसे द्वितीयादि सयोगीके अन्तसमयतक असंख्यात 
गुणा घटता क्रम लिये योग पाये जाते हैं॥ ६३८ ॥ 


किट्टिगजोगी झा झायदि तदियं खु सुइ्ठमकिरियं तु। 
चरिमे अ संखभागे किट्टीणं णासदि सजोगी ॥ ६३५९ ॥ २ ५० 
कृष्टिगयोगी ध्यानं ध्यायति ठृतीयं खल॒ सूष्मक्रियं तु । 
चरमे च॒ संख्यभागान्‌ कृष्टीनां माशयति सयोगी ॥ ६३९॥ 
अथै--इसतरह सूक्ष्मकृष्टिका वेदुक सयोगी जिन तीसरा सूक्ष्मक्रियाप्रतिप्रातिनामा 
शुक्नध्यानको ध्यावता है। यहां चिंताका कारण योग है उसके निरोधको भी ध्यान “कार- 
णमें कायेका उपचार कर” कहा गया है। इसप्रकार कृष्टियोंको नाश करता हुआ सयोगी 
अपने अन्तसमयमें कृष्टियोंका संख्यात बहुभाग शेष रहे हुएको नाश करता है ॥ ६३९॥ 
जोगिस्स सेसकालं मोत्तण अजोगिसधकालं च। 
चरिम खंड गेण्ददि सीसेण य उपरिमिठिदीओ ॥ ६४० ॥२५१ 


लब्धिसार: | १७१९ 


योगिनः शेषका्ं मुकत्वा अयोगिसवेकाल्ं च। 
चरम खंड ग्रहाति शीर्षेण च उपरिख्थिते! | ६४० ॥ 


अर्थ--सयोगी गुणस्यानका अम्तर्मृहर्तमात्र काल शेष रहनेपर वेदनीय नाम गोतका 
अन्तखितिकांडककी अहण करता है उससे सयोगीका शेष रहा हुआ कारू और अयो- 
गीका सब काल मिलाकर जो प्रमाण हो उतने निषेकोंकोी छोड़कर शेष सब स्थितिके गुण« 
अणीशीर्ष सहित ऊपरकी खितिके निषेकोंके नाश करनेका आरंभ करता है ॥| ६४० ॥ 


तत्थ गुणसेढिकरणं दिज्ञादिकमों य सम्मखवर्ण वा। 
अंतिमफालीपड्ण सजोगगुणठाणचरिमम्हि ॥ ६४१ ॥ २५२ 

ततन्न गुणश्रेणिकरण देयादिक्रमश्व॒ सम्यक्षपणमिव । 

अतिमसफालिपतनं सयोगगुणस्थानचरमे ॥ ६४१ ॥ 


अथे--वहां गुणअ्रेणीका करना वा देय द्वव्यादिका अनुक्रम सम्यक्त्वमोहनीयके क्षप- 
णाविषानकी तरह जानना | और सयोगी गुणस्थानके अन्तसमयमें अधातियाओंके अन्त- 
कांडककी अन्तफालिका पतन होता है॥ ६४१॥ हइसप्रकार सयोगीके अन्तसमयमें 
अघातियोंकी अन्तफालिका पतन, योगका निरोध ओर सयोगगुणस्थानकी समाप्ति-ये 
तीनों एक ही समय होते हैं | इसतरह सयोगकेवलीगुणखानका कथन समाप्त हुआ ॥ 


से काले जोगिजिणो ताहे आउगसमा हि कम्माणि। 

तुरिय तु समुच्छिण्णं किरियं झायदि अयोगिजिणो ॥ ६४७३२ ॥ २०३ 
खे काले योगिजिनः ततन्न आयुष्कसमानि कमोणि । 
तुरीय॑ तु समुच्छिन्नक्रियं ध्यायति भयोगिजिन; ॥ ६४२ ॥ 


अथे--उसके वाद अपनेकालमें अयोगी जिन होता है वहां आयुकर्मके समान अधा- 
तियाओंकी स्थिति होती है । वह अयोगी जिन चोथा समुच्छिन्न क्रियानिवृत्तिनामा शुहृ- 
ध्यानको ध्याता है॥ भावाथ--उच्छेद हुई मन बचन कायकी क्रिया और निर्वृत्ति 
अभीत्‌ प्रतिपातता इन दोनोंसे रहित यह ध्यान है इसलिये इसका सार्थक नाम है। 
यहांपर भी ध्यानका उपचार पहलेकी तरह जानना। सब आख़बरहित केवलीके शेषक* 
माँकी निर्जराका कारण जो निन आत्मामें प्रवृत्ति उसीका नाम ध्यान है ॥ ६४२ ॥ 


- सीलेसिं संपत्तो णिरुद्वणिस्सेसआसओ जीवो। 
बंधरयविप्पसुको गयजोगो केवल हो३)॥ ६४३ ॥ २४४ 
शीलेशत्वं संप्राप्तो निरुद्धनिःशेषास्रवों जीवः। 
बंधरजोविश्रमुक्त: गतयोगः केबली भवति॥ ६४३ ॥ 


१७२ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ । 


अथै--समस्त शीलगुणका खामी हुआ सब आखवोंकों रोककर करमबन्धरूपी रण 
( धूलि ) रहित हुआ योग रहित अयोगी केवली होता है । भावा्थे--यद्यपि सयोगी 
जिनके सब शील गुणोंका खामीपना सम्भवता है परंतु योगोंका आलव पाया जाता है 
इसलिये सकल संवरके न होनेसे शीलेशस्थरान सम्भव है । और यह अयोगी जिन सब 
तरहसे निरालव और निरबेध होगया है ॥ ६४३ ॥ 


बाहत्तरिपयडीओ दुचरिमगे तेरसं च चरिमम्हि । 

झाणजलणेण कवलिय सिद्धो सो होदि से काले ॥ ६४४ ॥२ ५ ४ 
हासप्रतिश्रकृतयः द्विचरमके त्रयोदश च चरमे । 
ध्यानज्वलनेन कबलिताः सिद्ध! स भवति स्वे काले ॥ ६४४ ॥ 


अर्थ---अयोगीका काल पांच हख अक्षर उच्चारणकालके समान है। वहां एक एक 
समयमें एक एक निषेक गढनरूप जो अधःशितिगलन उसमे क्षीण हुई उस कालके द्विच- 
रमसमयमें बहत्तरि प्रकृतियां और अन्तसमयमे तेरह प्रकृतियां शुक्लध्यानरूपी अमिसे 
ग्रासीभूत ( नष्ट ) होती है। ऐसे क्षयकर अन्तर समयमें सिद्ध होता है। जैसे कालिमासे 
रहित होके शुद्ध सुवर्ण सोना ही होवे उसीतरह यह जीव सब कर्ममरू रहित कृतकृत्य- 
हशारूप निष्पन्न होता है॥ ६४४ ॥ उन बहत्तर और तेरह प्रकृतियोंके नाम कहते 
है--अनुदयरूप वेदनीय १ देवगति १ शरीर पांच ७५ बन्धन पांच ५ संघात पांच ५ 
सखान छह ६ आंगोपांग तीन ३ सहनन छह ६ वणोदिक वीस २० देवगत्यानुपूर्वी १ 
अंगुरुलघु १ उपघात १ परघात १ उच्छास १ अप्रणस्तविहद्ायोगति १ प्रशस्तविहायोगति 
१ अपयोप्त १ प्रत्येक १ खिर १ अखिर १ शुभ १ अशुभ १ दुर्भग १ खुखर १ दुः- 
खर १ अनादेय १ अयशस्कीर्ति १ निर्मोण १ नीचगोत्र १--ये बहत्तरि प्रकृतियां 
है । और उदयरूप सातावेदनीय १ मनुष्यायु £ मनुष्यगति १ पश्चेंद्रीजाति १ मनुष्या- 
नुपूर्वी १ त्रस १ बादर १ पयोप्त १ सुभग १ आदेय £ यशस्कीति १ तीगैकर १ उच्च- 
गोत्र १--ये तेरह प्रकृतियां अन्तसमयमें क्षय होती है । 
तिहवणसिहरेण मही वित्थारे अह्जोयणुदयपिरे । 
धवलच्छत्तायारे मणोहरे इंसिपच्मारे ॥| ६०७५॥ 2५» <६ 
त्रिभुवनशिखरेण मही विस्तारे अष्ट योजनान्युद्यस्िरा । 
धवरुछत्राकारा मनोहरा इंपत्मभारा ॥ ६४५ ॥ 


अथे--बह जीव ऊर्ध्बंगमन खभावसे तीन लोकके शिखरपर इंपत्मभार नामकी आह- 


वीं प्रथ्वीके ऊपर एकसमयमें जाकर तनुवातवरूबके अन्‍्तमें विराजमान होता हैं । कैसी 
पृथ्वी है उसे कहते हैं । जो प्रथ्वी मनुप्यप्रथ्वीके समान पेंतालीस छाख योजन चोड़ी 


लब्धिसारः । १७३ 


गोल आकार है | आठ योजन ऊंची है, खिर है और सफेद छत्रके आकार है खेत वर्ण 
है बीचमें मोटी किनारेपर पतली है और मनको हरनेवाली है ॥ यज्पि ईवत्मागभार नाम 
प्रथ्वी घनोदधिवात बलयतक है पर॑तु यहां उस प्रथ्वीके बीचमें सिद्ध शिला पाई जांती है 
उसकी अपेक्षा ऐसा कथन है। धमोस्तिकायके अभावसे वहांसे आगे ग्रमन नहीं होता, 
वहां ही चरम ( अन्तके ) शरीरसे कुछ कम आकाररूप जीवद्रव्य अनन्त ज्ञानानन्द्मय 
विराजता है ॥ ६४५ ॥ 


“ पुच्णहस्स तिजोगो संतो खीणो य पढमसुक तु । 
विदियं सुके खीणो इगिजोगो झायदे झाणी ॥ ६४६ ॥ २४० 
पूवेज्ञस्थ त्रियोगः शांत: क्षीणश्र प्रथमशुद्ध तु । 
ह्वितीयं शुक्ल क्षीण एकयोगो ध्यायति ध्यानी ॥ ६४६ ॥ 


अथ--जो महामुनि पूर्वोंका ज्ञाता तीन योगोंका धारक उपशमश्रेणी या क्षपकश्रेणीवर्ती 
हे वह प्रथक्त्ववितकवीचार मामा पहला शुक्ृध्यानको ध्याता है और दूसरे शुक्नध्यानको 
क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती तीनयोगोंमें एक योगका घारक होकर ध्याता है । यहांपर प्थ- 
क्त्ववितके वीचार उसे कहते है कि जुदा जुदा भावश्रुत ज्ञानकर अर्थ व्यज्ञन योगोंका 
संक्रमण होना । उसमें अर्थ तो द्वव्य गुण पयोय हैं, व्यजन श्रतके शब्द हैं और योग 
मन वचन काय है-इनका परूटना वीचार कहा जाता है । इसतरह जिसध्यानमें प्रवृत्ति 
होना वही एथक्लवितकंबीचार है । ओर जिस जगह एकता लिये भावश्रुतसे पलूटना 
नहीं होता अर्थात्‌ जिस अर्थको, श्रुतरूप शब्दको, जिस योगकी प्रवृत्तिलिये ध्यावे उसको 
वैसे ही ध्यावे पलटे नहीं ऐसा एकच्वितके ध्यान जानना ॥ ६४६ ॥ 


40 5 
- सो में तिह॒वणमहियो सिद्धो बुद्धो णिरजणो णियो। 
दिसदु वरणाणदंसणचरित्तसुद्धिं समाहिं च ॥ ६४७ ॥ २५८ 
स में त्रिभुवनसमहितः सिद्धः बुद्धों निरंजनो नित्य: । 
दिशतु वरज्ञानद्शेनचारित्रश॒ुद्धि समाधि च ॥ ६४७ ॥ 


अर्थ--तीनलोकसे पूजित, सबके जाननेवाले, कर्मरूपी अज्ञनसे रहित और विनाश- 
रहित ऐसे वे सिद्ध भगवान मुझे उत्कृष्ट ज्ञान, दर्शन, चारित्रकी शुद्धि और समाधि 
( अनुभवदशा या संन्‍्यासमरण ) को देवें ॥ भावाथै--यहां सिद्धोंके मोक्ष अवखा होना 
उसका खरूप सब कर्मोंका सबतरहसे नाश होनेसे संपूर्ण आत्मखरूपकी प्राप्ति ही है । 
इस वारेमें अन्यमतवाले विपरीतकथन करते हैं बह श्रद्धान नहीं करना । उनमेंसे बौद्ध 
कहता है--जैसे दीफ्कका बुझना उसीतरह आत्माका स्कंधसंतानका नाश होनेसे अभाव 


"१७ रायचन्द्रजेनशाख्मालायाम । 


होना 'वह निबाण ( मोक्ष ) है । उसको आचार्य समझाते हैं कि-जहां मूलवस्तुका नाश 
दोजांवे तो उसके लिये उपाय क्‍यों करना। ज्ञानी पुरुष तो अपूवेलाभके लिये उपाय करते हैं, 
इसलिये अभावमात्र मोक्ष कहना ठीक नहीं है ॥ दूसरा नेयायिकमतवारा कहता है-वुद्धि 
सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयल धमे अधर्म संस्कार--हन नो आत्माके गुणोंका नाश होना 
बही मोक्ष है । उसको भी पूर्वकथितवचनसे समाधान करना चाहिये, क्योंकि जहां विशे- 
परूप गुणोंका अभाव हुआ वहां आत्मवस्तुका ही अभाव आया सो ऐसा ठीक नहीं है ॥ 
तीसरा सांख्यमतवाला कहता है--काये कारणसंबन्धसे रहित आत्माके बहुत सोते हुए 
पुरुषकी तरह अव्यक्त चैतम्यरूप होना वह मोक्ष है। उसका भी समाधान पूवेकथित 
बचनसे होचुका, यहांपर अपना चैतन्यगुण था वह उलट अव्यक्त होजाता है ॥ इसतरह 
मानाप्रकार अन्यथा कहते हैं उनका निराकरण जैनन्याय शाख्रोंमे किया गया है वहांसे 
जानना । मोक्ष अवस्थाको प्राप्त सिद्ध भगवान हमेशा अनन्त अतींद्रिय आनन्दका अनु- 
भव करते हैं | क्योंकि जब इन्द्रिय मनकर कुछ ज्ञान होनेमें कुछ निराकुछता होती है 
तब ही आत्मा अपनेको सुखी मानता है लेकिन जिस जगह सबका जानना हुआ और 
सर्बथा निराकुछ हुआ वहांपर तो परम सुख कैसे न हो होता ही है। तीनछोकके तीन- 
कालके पुण्यवान्‌ जीबोंके सुखसे भी अनम्तगुणा सुख सिद्धोंके एक समयमें होता है। 
क्योंकि संसारमें सुख ऐसा है कि जैसे महारोगी रोगकी कमी छलेनेसे अपनेको सुखी 
भानता है और सिद्धोंके खुख ऐसा है कि जैसे रोगरहित निराकुछ पुरुष खभावसे ही 
झुखी हो । ऐसे अनन्तसुखमें विराजमान सम्यक्त्वादि आठगुण सहित छोकाग्रमें विराजे 
हुए सिद्धभगवान हैं वे मेरा तथा सबका कल्याण करो ॥ ६४७ ॥ इसप्रकार बाहुवलि- 
नामा मंत्रीकर पूजित जो माधव चंद्र आचाये उनने क्षपणासार ग्रन्थ रचा | वह यतिवृषभ 
भाचाये मूलकतों और वीरसेन आचाये टीका कर्ता ऐसे धवल जयधवल शाखत्रके अनुसार 
क्षपणासार अ्म्ध किया गया है । उसके अनुसार यहां भी क्षपणाके वर्णनरूप लब्धिसारकी 
गाथा उनका व्याख्यान किया है ॥ 


इसप्रकार श्रीनेमिचंद्र सिद्धांतचक्रवर्ती विरचित लब्धिसारमें चारित्रलब्धि अधिकारमें 
क्षायिकचारित्रकों कहनेवाला कर्मोकी क्षपणारूप तीसरा अधिकार पूर्ण हुआ ॥ ३ ॥ 
प्र्थकतृप्रशस्तिः । 
अब आचाय लब्धिसार शौखरकी समाप्ति करनेमें अपना नाम प्रगट करते हैं।--- 
“ बीरिंदणंदिबच्छेणप्पसुदेणभयणंदिसिस्सेण । 
दंसणचरित्तलद्धी सुसूषिया णेमिचंदेण ॥ ६४८ ॥ 


छब्धिसारः | १७५ 


वीरेंद्रनंदिवत्सेनाल्‍पश्रुतेनाभयनंद्शिष्येण । 
दशनचारित्रलब्धिः सुसूचिता नेमि्द्रेण ॥ ६४८ ॥ 


अथे--वीरनंदि और इन्द्रनंदि आचार्यका वत्स, अभयनन्दि आचायेका शिष्य ऐसे 
अव्पज्ञानी मुझ नेमिचन्द्रने इस लब्धिसार शासत्रमें दशन चारित्रकी लब्धि अच्छीतरह 
दिखलाई है ॥ यहां ज्ञानदानसे पाछन करनेकी अपेक्षा वत्स कहा है। और दीक्षाकी 
अपेक्षा शिष्य कहा है ॥ ६४८ ॥ 


अल>«तन+-्यॉुका-ई्‌ पहन बत+--++->>बक 
अंतरमंगल । 
४ ऐप + हें 
अब आचार्य अपने गुरूके नमस्काररूप अन्तमंगल करते हैं।-- 


- जस्स य पायपसाए णणंतसंसारजलहिसु त्तिण्णो । 
वीरिंदणंदिवच्छो णमामि त॑ अभयणंदिगुरु ॥ ६४९ ॥ 
यस्य च पादभ्रसादेनानंतसंसारजलघिमुत्तीणः । 
वीरेंद्रनंदृवित्सो नमामि तमभयनंदिंगुरुम्‌ ॥ ६४९ ॥ 


अथ--वीरनंदि और इंद्रनंदि आचार्यका वत्स मैं नेमिचंद्र अन्थकती जिसके चरणक- 
मछोंके प्रसादसे अनन्तसंसारसमुद्रसे पार होगया उन अभयनंदि नामभा गुरूको मैं नमस्कार 
करता हूं ॥ ६०९ ॥ 


इसतरह क्षपणासार गर्भित लब्धिसारका व्याख्यान संस्क्रत छाया तथा संक्षिप्त हिंदीभा- 
षाटीकासहित समाप्त हुआ । शुभ भवतु प्रकाशकपाठकयो: । 
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